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हिन्दी साहित्य में श्रालोचनात्मक ग्रन्थों की कभी है | जो अन्य 
हैँ भी वे संस्कृत-साहित्य के श्रथवा श्रभेज्ञी के श्रालोचनात्मक ग्रथों के 
श्नुवाद मात्र है | झाधुनिक श्रालोचना के सिद्धान्तों की प्रेरणा द्वारा 
कम पुस्तके लिखी गई है | (नायक की परख' इस साहित्यिक अंग की 
पूर्ति का प्रयास है । 

इसमें सन्देह नहीं कि नाव्य-साहित्य से संबंधित पुस्तकों का 
संस्कृत साहित्य में श्रक्षय-मण्डार है। प्राचीन मनीषियों ने नाटक- 
रचना तथा नाथ्य कला पर जो पुस्तक लिखी हैं उनकी महत्ता श्रपू्े 
है श्रौर वे साहित्य की श्रमूल्य निधि रहेंगी। परन्तु यह मानना पड़ेगा 
कि श्राधुनिक हिन्दी-साहितय पर भ्र॑ग्रेज़ी-साहित्य-सूर्य की प्रखर किरणों 
पड़ रही हैं | देश के सादित्यकारों में पहले पहल बंगला के साहित्यिकों 
ने इस प्रकाश को ग्रहण कर अ्रपना साहित्य भरा पूरा किया है | 
तत्पश्चात्‌ मराठी तथा गुजराती साहित्य ने नवीन धाशक्रों के अनु- 
सार अपने साहित्य का निर्माण किया है | यहाँ तक की, अ्रगर सच 
पूछा जाय तो, उद्‌ के कुछ कलाकारों ने श्रेग्रेजी साहित्य की द्वास्या- 
व्मक गद्य शैली को बड़ी खूबी से भ्रपना कर श्रेष्ठ गथ रचना की है | 
कृदाचित्‌ हिन्दी-साहित्य सेवी इस दौड़ में पीछे हैं | इसका कारण 
रूहिबादिता तथा राष्ट्रीय हों सकता है । रूढ़िवाद के प्रेमियों ने 
शन्य बाह्य साहित्यिक प्रभावों से अपने को बचाने की चेष्ठा में कुछ 
ऐसा दृष्टिकोश अपनाया जो मध्य-काल में ही वॉलड्छित हो सकता 
था | कुछ साहित्यकारों ने तो श्रपने साहित्यिक कोट को इस प्रकार 
सुदृढ़ कर, बाइर खाइयाँ खोद दीं कि किसी बाइरी आक्रमण से बह 
बिलकुल सुरक्षित हो गया | 


( ६ ) 


इस प्रकार के हृष्टि-कोण तथा सीमित वातावरण शे दिन्दी- 
साहित्य के फलन-फूलने मे बढ़ी बाधा पड़ी है | यह कहना भी श्रर्सं 
गत हैं कि समस्त बाह्म प्रभाव महणीय हैं । कुछ बाह्य अभा। तो ऐसे 
हैं कि जिनसे साहित्य की मर्यादा गिए सकतो है। उदाहरण र्थ पाए- 
चात्य देशों के कथा-साहित्य ने जहाँ भारतीय साहित्यकारों को नए- 
नए रास्ते दिखलाए, नवीन शैलियाँ प्रस्तुत की उसके साथ ही साथ 
कुछ ऐसे भाव-समूद्ां पर श्राधारित कथा-साहित्य निर्मित करवे का 
आमंत्रण दिया जिसके फलस्वरूप ह्ञाम के श्रतिरित्ता हानि दी श्रधिक 
हुई है। 
झाज्ोचना-साहित्य के कोटद्वार का प्रण-छप से बाह्म-्प्रभावों को 
लाने के लिए खोल देने म॑ कोई हाति नहीं है। जिन प्राचीम मिततियों 
पर हमारा साहित्य-ससार टिका हुआ है उसकी इंटें कुछ कमज़ोर दो 
चली हैं ओर नीब पाना खा गया है | भ्रथ समय शा गया है जब ६ 
उस प्राचीन नीब को नए चूने गारे से भ्रनन्त काल के लिए सुदृढ़ 
बन] देना चाहिए | इसके साथ-साथ साहित्यिक छूत-छात से व; दाचित्‌ 
हानि के विबा ज्ञाभ नहीं | 'पड़ो अ्रपावन छोर भें कंचन राजत ने 
कोय!--शायद कुछ सस्कृत तथा उससरो प्रेरित साहित्यकारों क लिए 
अग्रेज़ी अथवा श्रन्य योरोपीय देशों के साहित्यिक सिद्धाग्त वे, लिये 
धपावन ठौर' बाली धारणा श्रपनानी चाहिए | 

इसमें सन्देह नहीं कि साहित्प समाज का प्रतित्तिश्न है। जिस 
समय संरक्षत साहित्य की रचना हुई उस समय के समाज के आरचार- 
विचार, आदान-प्रदान का ढंग तथा उनको व्यक्त करने की शैली उस 
उम्य के लिए नितान्त श्रनुकूल तथा प्रभावपूर्ण थी | ६में भौर्ब- 
साम्राज्य का वेमव स्वष्त समान हो गया है; राजपूती जोहर श्रम 
कहानियों की वस्तु होकर रद्द गए हैं | हमारे समाज ने इतने पत्रटे 
खाए हैं कि भ्राश्चर्य इस बात पर होता है कि वह झभ तक जीमित 
कैसे है | बदलते हुए समाज को जीवित रखने के लिए भदल्लती हुई 


( ७ ) 


साहित्यिक शैलियों की श्रावश्यकत्ता पड़ती है | हस बदलते हुए; समाज 
को कुछु नवीन साहित्यिक धाराशों का रसास्वादन कराना भी अत्यन्त 
ग्रावश्यक है | नाटक की परख” भी इसी शोर एक छोटा प्रयास है । 
इसमें श्रग्रेज़ी नाव्य सिद्धान्तों का निचोड़ है। में साहित्य-भवन 


का इतज्ञ हूँ ज़ितके सहयोग के हो कारण यह पुस्तक पाठकों के 
हाथ में हे । 
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१ 
नात्य-कला का उद्गम 


हज़ारों वर्ष पहले की कहानी है | 

सूर्य की गर्मी से धरती सूख गई थी | मीलों तक पानी और वर्षा 
का नाम तक न था । यूयदेव और भी श्राकाश में प्रचण्ड' द्वोते जा 
रहे थे | पशु-पत्षी कहीं पर भी दिखलाई नहीं पड़ रहे थे | भीपण 
गर्मी से वे भी इधर-उधर छिपकर निश्चेष्ठ तथा अ्राज्लान्त पड़े हुए थे | 
ऐसे ही समय में एक जगल्ली जाति के कुछ लोग, गरोह बनाकर भूख 
शोर प्यास से त्रसत द्ोकर बाहर निकल पड़े | बाहर निकलते ही उर्न्हें 
सूर्य के प्रचश्ड ताप का अ्रमुभव दुथ्रा। वे थोड़ी ही देर में द्य की 
इस प्रचण्डः शक्ति से बिहल हो उठे | ज्योंद्दी मध्याह हुआ त्यो ही 
उन्होंने सूर्य की सम्पूर्ण शक्ति तथा उसके विशाल तेज का दशन 
किया | उंसके ताप से उनमें भय का सचार हुआ; उसके दशन से 
उनमें भ्रद्धा की ज्योति जाग उठी | इस गरोह के कुछ लोग नत-मस्तक 
हुए। उन्होंने सूथ को कियी भीपण शक्ति का प्रतीक समम्का । उन्होंने 
प्राथना की ; देव | अपना ताप कम करो ! 

इस गरोह के कुछ लोग श्रागे बढ़ते ही गये । उन्हें सूर्थ के ताप 
की चिन्ता न थी | उन्हें चिन्ता थी अपनी भूख मिटाने की, अपनी 
प्यास बुझाने की | भूख की ज्वाला ने उन्हें बाहर निकलने पर विवश 
कर दिया था श्रौर उनका दृढ़ निश्चय था कि वे बिना श्रपनी छुधा 
शान्त किये बापस न जायँंगे। इतने द्वी में बादल श्राकाश में घिर 
आये | रिममिस वर्षा द्वोने लगी | क्रॉधी चली; बादल गर्जा; त्रिजली 
कौधी; पानी बरसा | यूथ के ताप से त्रस्त मनुष्यों ने गर्भी से शान्ति 
पायी | वर्षा ने थोड़ी द्वी देर में सम्पूर्ण प्रकृति को श्राप्शावित कर 
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दिया | पथिकों ते श्रपनी प्यास बुकाई, उनमें भष तथा श्रद्धा का 
अनुपम सचार हुझ्ना | इस भावना के जागते ही उन्होंने वर्षा को 
श्रपूव शक्ति के झ्रागे घुटने टेक दिये | उन्होंने प्रार्थना की ; जलदेव ! 
तुम धन्य हो | इम तम्हारे सेवक हैं |! 

इस गशेह के बचे हुए लोग श्रोर भी श्रागे बढ़े | उनकी भूरत अ्त्र 
भी न हुक पाई थी | चलते-घलते वे ऐसे स्थान पर पहुंने जहाँ वर्षा 
हो चुकी थी | नदी-नाले मर रहे थे, चारो श्रोर हरियाली ही हरियाली 
थी | हर ओर बुज्चों पर फल लदे हुए थे | पक्ची-बर्ग मंगल-गान कर , 
रहा था | पथिक़ों ने शीघ्र ही कुछ फल्ल तोड़े, कन्द-मूल इकझे किये, 
कुछ मछलियाँ पकड़ीं झ्ोर श्रपनी छुपा शान्त की | ज्षुधा-शाम्ति 
के पश्चात्‌ उनके हृदय में समस्त प्रकृति के प्रति प्रगाह भ्रद्धा की 
भावना संचरित हुई | वे विनत हुए। प्रकृति देवी | तू धन्य है; हम 
तेरे दास हैं !॥ 

रात्रि में यह सारा गरोह इकट्ठा हुआ । कुछ लोगों ने सूर्य की 
प्रशवा की; कुछ ने जल के गुण गाने; कुछ ने सम्पूर्ण प्रकृति के वैभव 
और उसमें निद्वित शक्ति का वर्णन किया । उन लोगा ने यह देखा 
कि यू की गर्मी, वर्षा के जलन तथा प्रक्नति के बैमव के कारण ही 
उनकी 'यास बुझी; छुधा शान्त हुई । वे हप॑ से भाच उठे | उनने। 
श्रग-प्रत्यंगय डोल डोलकर प्रकृति की पीपक-शक्ति का परिचय देगे 
लगे | वे इतने श्रधिक्र हपित हुए कि उन्हें तननवदम की शुध ने 
रही | स्त्री; पुरषों ने मिलकर गीत गाने आरम्भ किये। उन्होंने 
अपनी शान्ति तथा अपने हप॑ का परिचय अपने गायन, सत्य तथा' 
देवी भद्या के द्वारा दिया | इसी गरोह की उन्‍्गत तत्य-मावना तथा 
ह॒प॑-प्रदशन में ही नाब्य-कला का उद्गम था । 

ञ्रादि जातियों के लिए प्रकृति जीवित थी। दिम्न-प्रतिदिग के 
परिवर्तन, ऋतृशों के ग्रायागसन तथा प्रकृति के परिवर्तनशील 
जीवन की पहेली उन्हें श्रत्यन्त जखिल मालूम होती थी | उनभे न तो 
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तक-शक्ति थी श्रीर न विश्लेषण-शक्ति | वे प्रकृति के किसी भी अंग 
का वैज्ञानिक रूप से निरूपण नहीं कर सकते थे । वे प्रकृति से केवल 
झपनी छुधा शान्ति का वरदान मॉगते ये और समस्त प्रकृति को 
एक प्रिचित्र देवी घटना समभते थे | वर्षा श्रौर वरान्‍्त दोन। ही उनकी 
छुधा शान्ति में सहायक द्वोते थे | जल-राशि| तथा नदियाँ उन्हें 
भोजन के नये पदार्थ प्रस्तुत करती थीं |प्रकृति की जिनर्जजन शक्तियों 
से उन्हें शान्ति और सारत्वना मिलती उन्ही शक्तियों की वे पूजा 
करते, उनका आराबाहन करते तथा उन्हीं के श्रामने नत-मध्तक 
होते | इन्हीं शक्तियों में बे जीवन की प्रगति का अनुभव कर उसे 
नृत्य में परिणत करने की सफल चेष्टा करते थे। शत्य, नाटक का| 
आ।दि-रप है | ेु 

छुधा-शान्ति के पश्चात्‌ इन आदि जातियों में, रवाभाविक रूप 
से, प्रशय तथा द्ालसा की भावना जाग उठी | जैसे-जैगे उनकी 
छुधा शान्त द्वोती गयी वैसे ही वैसे उनमे लालसा की भावना बढ़ती 
गयी | एक समय ऐसा आया जब प्रणय का बाँध टूट गया और 
जालसा श्रवाध गति रो बह चली। प्रणय के बद्दाव तथा लालसा 
की तरय में स्त्री-पुरुष, युवा-युवती, सयोग की प्रतीश्ा में गायन तथा 
नृत्य करने और प्रकृति के मनोरम तथा फल्षप्रद स्थलों 4२ जाकर 
कीड़ा करने लगे | प्रकृति की जो-जो वस्तुएँ उनकी प्रणय-क्रोड़ा में 
सहयोग देतीं वे उन्हें सख्य-माव से देखने और समस्त प्रकृति के 
पोषक-ठत्वों, शक्तिपूर्ण झ्रगों तथा सुन्दर रथानों की पूजा करते | 
अपनी लालसा तथा श्रद्धा को वे श्रपनी रंगरलियों मे शआ्रानन्दपूवक 
प्रद्शित करते भे | संभवत: ,इन्दीं रंगरलियों में नाटक का बीज 
निहित था | 

इन आदि मनुष्यों के गरोहों का जीवन पूणतया श्रद्धासय था 
उन्होने अपने से अधिक शक्ति शाली सूर्य, वर्षा, बिजली भर बादल 
के सामने दर मान कर उनका शासन स्वीकार कर लिया था। 


१६ नाटक को परख 


प्रकृति के प्रत्येक स्थल में वे जीवन का अंकुर, उसको ग्रम ति तथा 
उसका विस्तार देखते थे । वे भ्रपने को प्रक्ञति का एक निरीढ श्रैग 
मानकर अ्रन्य शक्तिशाली श्रगों की पूजा तथा अचना में क्षपता शमस 
व्यतीत करते ये | वाथु के वेग, विध्ुत्‌ की गति, सूर्य के ताप 
अाकाश के विस्तार के सामने वे अपनी हीनता का शअतुभव कर 
उन्हें देव-तुल्प अ्रथवा स्व॒ुत्य समझते श्लौर उनकी श्रपार तथा अ्रवि- 
जित शक्ति के झागे नत मस्तक होकर धर्म का बीज बोते थे । 

तारांश में, छुपा-शान्ति तथा प्रणय-लिग्सा श्रौर प्रकृति की 
ग्रपार शक्ति की पजा तथा श्रचना द्वारा नाव्यकला का जन्म हुआ | 
छुधा-शान्ति, प्रशय-तुप्ति तथा जीवन-शक्ति के श्रनुभतर के उपराब्त 
हम मनुष्यों ने अपने हर्षपर्ण तथा श्रद्धायुक्त शत्य श्रोर गायन म॑ नाटक 
का प्रथम स्वरूप अखुत किया | वसन्‍्तागसन बर्धागसन तथा अन्य 
उत्सबों पर द्ृत्म-गीत गाये जाते श्रोर ल्ी-पुरष एक टोली में इकट्ठे 
द्वोकर अ्रपना हर्ष प्रदशित करते थे | समाज तथा सभ्यता थे नाटक 
के इसी आदिरूप--मत्य तथा गायम--को परिमाजित कर नाठक 
के। श्राधुनिक रूप निर्मित किया है [इन नाटकों का परिमाजन पहले: 
पहल यूनान देश में आरम्भ हुश्रा । 

यूनान के प्राचीन गरोद्दो ने भी प्रकृति की अपार शक्ति का भ्रनु- 
भव किया था। उन्होंने अक्ृति के परिवर्तनशील दृश्यों को देखकर 
तथा उसके अटल नियमों का अनुभव कर,एक देवी शक्ति को कहपना 
की जो मानव की ज्लुधा-शान्त कर उसको सन्‍्तोप दान वेती थो | शशी 
श्रेष्ठ शक्ति की कल्ाना में कल्ला का अम्म हुआ | इसी कारण कला 
मानव समाज से संबंधित है। यूनानियों ने भ्रपनी कह्ाना का 
सहारा क्षेकर उन देवताश्ोों का रूप-मिर्माण तथा श्रावाइन प्रारम्भ 
किया जो उन्हें भोजन श्रोर सुरा देकर सन्हुष्ट तथा श्रानन्धित रखते 
थे। ये देवता 'डायोनिसियस? तथा 'बेकस? के रूप में भ्रवर्तारत हुए. 
“डायोनिसियस? केबल पौपक ही देवता नये; वे प्रकृति के विशाल 
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तथा वैभवपूर्ण जीवन के प्रतीक थे। उन्हीं की कृपा से पतभड़ के 
पश्चात्‌ प्रकृति को वसम्तागमन द्वारा नव जीवन भिल्यता । उन्हीं के 
द्वारा सुप्त ससार, जो रात्रि के समय निश्चेष्ठ तथा निर्जीब रहता, 
उधा को लालिमा गे प्रात;फ्राल श्रपने को सचेष्ट तथा अनुरकज्नित 
फरता | उन्ही को अनुकम्पा से वृक्षों पर फल्ल श्राते ओर अगूर की चलें 
जहलदा उठतीं | वे प्रकृति को जीवन दान देते थे | वास्तव मेवे 
जीवन के प्रस्कुटन अथवा प्रकृति मे प्राण-प्रतिष्ठा-योग के देवी 
प्रतीक थे। यूनानी 'डायोनिसयस! की पूजा भव्य-रूप से करते थे | 

पहले पहल एक प्रमुख गायक टोलियो के सम्मुख जाता और 
'छायोनिसयस? की प्रशसा की गीत गाता श्रोर फिर दृत्य द्वारा 
अपनी श्रद्धाजलि श्रपण करता। 'बरैकस! अथवा सुरादेव की भी 
प्रशसा में वहू तन्‍मय होकर गायन करता तथा बन्॒त्य द्वारा अपना 
सम्तोप तथा हप प्रदर्शित करता । इन बत्य-्गीतों के साथ-साथ 
गायन-कला तथा माब-ब्गझ्ञना दोनो का अस्फुटन हुआ । धीरे-धीरे 
प्रमुख गायक के गायन तथा नृत्य कला में तन्‍्मथ होकर अन्य लोग 
भी बत्य तथा गीत में सहयोग देने गे | अब गासकों की गोली एक 
से दो श्रोर दो मे चार होने लगी | कुछ दिन बाद उन गायकों का 
चुनाव होने लगा जो दोनों कलाझों में पटु होते | यढी गोली, श्रागे 
सलकर यूनानी नाथ्य-साहित्य भें 'कोरस? श्रथवा 'राहगायक” कह- 
लाई। इन उत्सवों म॑ जो नृत्य तथा गायन होता उन्हें (डिथिरेम्बिक 
बांस! तथा नैकिक डांस! अथवा तत्मय-तत्य नाम मिल्ला | 

इस प्राचीन दृत्य-गीतों का कोई साहित्यिक लेखा नद्दी मिलता । 
मूल रूप में वे केबल भोखिक रहे होंगे, परन्तु गायन-प्रणाली का 
लेखा अपश्य है | सबसे पहले प्रमुख गायक पूरे स्वर से गीत की तान 
छेड़ता झोर उसकी टेक बतलाता | उसी तान और टेक पर सहृगायक 
अपनी तान छेड़ते श्रीर ठेक दुह्राते । समय ने, धीरे-धीरे यूनानियों के 
सम्मुख अन्य देवता तथा भेष्ठ राष्ट्रीय बीर प्रस्तुत किये | देव-तुलूय वीरो 
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की कहानियाँ, उनके साहसपूर्ण कार्य,बनको शूरता तथा उनकी मानवत्ता 
की प्रशसा में रृत्य-गीत उत्सवों पर ग्रदर्शित होते और टोलियों बड़ी 
उत्सुकता तथा उत्साह से सहयोग देतीं। क्रमश इन बत्व-गीतों फे 
बिषयो की सूची बढती गयी | समय ने, फिर इन देव-सुल्य बीरो को 
मनुष्य में परिणुत कर दिया | समाज ने सानव को निक्ृष्ठ तथा हीने 
ने समझ कर उसे गौरवपूर्ण तथा भरेष्ठ वर्ग का समता शुरू कर 
दिया | भरेष्ठ देवों का स्थान, थ्रेष्ठ बीरो ने तथा श्रेष्ठ पौराणिक बीरो का 
स्थान श्रे ए भ्रथवा साधरण बर्ण के मनुष्य ने से लिया। यूनानियों ने 
केवल राजाओं तथा रानियों को ही श्रपने नाठकों में नायक तथा 
नायिका का पद दिया है। नाक््यकारों ने इन नायक और सायि- 
काओ के अभिनय-हेतु एक रंगमंच्र का भी निर्माण किया । 

यूनानियों का रगमंच, मूल-रूप में केवल एक गोल घिरा हु्रा - 
स्थान था। बीचोबीच एक थोड़ा सा ऊँचा स्थान बेदी के समान 
रहता था। यह स्थान सुरादेव का स्थान था । वेदी को गुनानी 
जम ता धार्मिक रूप से पविन्न मानती थी और किसी भी रूप भें उसको 
अपविन्न करना पाप था | बेदी को अपकवित्र करने वाले को गृत्यु- 
दण्ड को राज्याशा थी | ईसा के चार सी वर्ष पूर्ष यूनानियों की र॑ग- 
शाल्राए इसी रूप में थी | 

इन यूनानियों की र॑गशलाओं में सगयागुसार 'प्रेजेडीः शअ्रथथा 
हु/खान्तकी का प्रदर्शन हुआ करता था। जर्मन दर्शन श-नोदशे के 
सतानुतार छुःखान्तकी ही नाटक का मूल-स्परूप है | इस मूल-स्वरूप 
में यूनान की आत्मा के दो विरोधी भावों का समस्वय है | पहला है 
डायोनिधियस--जो कल्पना,श्रावेश, उद्चेश तथा लाल्लशा प्रतीक 
है; दूसरा है 'एपालौ--जा सामझस्य, श्रनुक्रम सस्ताध, शालीनता, 
सादा तथा प्रेम का प्रतीक है | इन दो विरोधी भावों के श सन्वय पे 
हद दु/सान्तकी की रचना संभव हुई है | यूनानी कवियों मे डायोनि- 
सियस तथा एपालो की आत्मा में अपनी प्रबल इच्छा-शक्ति द्वारा एक 
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काल्पनिक सामझस्य उपस्थित कर दिखाया | डायोमिसियस की आत्मा 
उन्मत्तता को प्रल्लाप-पू्ण श्रात्म है शोर एपाली की आत्मा स्वष्त- 
देश की शुश्न श्रात्मा है। कल्पना श्लोर वास्तविकता, मर्यादा तथा 
प्रलाप, लालसा तथा ग्रेम मे सामझस्य प्ररछुत करना देवी काय था। 
यूनानी कबि ने इस कार्य को कला के नवीन ससार में संभव किया | 
इस नवीन संसार में पहुँच कर उसने श्रपनी रहस्य पूर्ण हृष्टि से, 
जीयन के विरोधी भाषों और इन्द्र के पीछे छिपी हुई एकता का 
अ्रनुभव कर दु।खान्तकी का कल्लामय निर्माण किया | दुःखान्वकी का 
दूसरा आधार सहगायक है' जिसमें बनदेवता इक होकर डायोंनि- 
सियस की अ्रचना में गीत गाते हैं | 

प्रसिद्र आलोचक रिजवे ने-भी नाव्यकला का उद्गम, ऐतिहासिक 
दृष्टि से, प्राचीन में ही माना है। उनके अनुमान से नाटक की 
श्रात्मा का जन्म समय के आवत्त में छिपा है | प्राचीन टोलियाँ और 
मनुष्यों के गरोइ जब ऋतु-परिव्तन पर प्रसन्न होकर उत्य करते तो वे 
उस समय अपने जाति-विशेष वीरों तथा राहुसी मनुष्यों का श्रावाहन 
कर उन्हें झपनी श्रद्धाजलि श्रपित करते | इस श्रद्बाज्ञलि में नाठक का 
बीज निहित था। इनमें अ्खाड़ों के जातीय खेल, घुड़सबारी की 
प्रतियोगिता तथा गाथन भी सम्मिलित था | ड[योनिरियस की पूजा 
के लिए जो वेदी निर्मित की गई थी वह वास्तव में बलि बेदी थी | 
वहाँ डायोनिसियस तथा अन्य जातीय वीरो की आत्मा को सन्तुष्ट 
करने के लिए. बल्निदान होते थे। इसी बलिदान के काय-क्रम में 
दुशसान्वकी का मूल बीज था| थे बल्लिदान के उत्सव पहले पहल थे स 
प्रान्त में शुरू हुए झोर जब जब टोलियाँ ढायोनिसियस की पूजा 
करती तो वे बहुत श्रशिष्द तथा श्रश्लील रूप में च्त्य तथा गायन 
करती | यूनानियों का विश्वास था कि डायोनित्वियस ही के कारण 
खेती होती है, खलिहान भरे पूरे रहते है शोर मनुष्य मात्र फो सुख 
आर शान्ति मिलती है | श्राजकल के रोम प्रदेश में 'पैटरनेलिया? नामक 
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त्योहार इसी का रूपान्तर सात्र है। यूरोप के देशों में ईस्टर तथा भारत- 
बष की होली की रक्रलियों के पीछे इसी भावना को सकेत मिलता ऐ। 

नाथ्यकला के थ्रालोचक मूरे के मतासुरार भी द।खान्तकी का 
बीज डायोनिसियस की पूजा तथा अर्चना में निहित था | छायानिसि- 
यस की पूजा वास्तव भें बसन्‍्त और नये बध का श्रावाहनगान थी, 
क्योंकि इन्हीं के प्रभाव से सम्रस्त प्रकृति नवजीवनग पाती थी और 
मानव समाज सन्तुष्ट तथा हर्षित द्योता था। यूनानी चसे वर्ष की 
आत्मा को 'डीमॉन! नाम से पुकारते थे शोर इसी के परिषर्सनशील 
दृश्यों में दु।खान्तकी की श्रात्मा का आमास मिलता है| अल्येक वर्ष 
का जीवन कभी गये से उन्नत होता, कभी उसी गब द्वारा पतन को 
प्राप्त होता | धन ही उसके गय॑ की पराकाष्टा थी; पतस्ढ़ तथा 
शिशिर से ठिद्धरता हुआ वर्ष उसी का पतन-स्बरूप था | इन्हीं दोनो 
भाषों--गर्ब तथा उसका शमग--को लेकर दुःखान्‍्तकी की आत्मा 
का निर्भाण हुथा | जो शक्ति इस गय॑ का प्रतिशाघ लेकर उसका शमन 
करती थी। उसे यूनानी शा, ब्रिसाः गथवा प्रतिशोधिका' कहते ने । 
कदाचित्‌ शेक्सपियर लिखित (रिंग लियरः नादक के पतन शाग हे 
प्रतिशोषिका की पूर्ण छाया है। जब वर्षा के गये का पतन होथा, तो 
यह ग्राए-दएड एक प्रकार से उन्चित ही माना जाता, परन्तु कुछ ४ी 
दितो बाद वर्षा की बबीम झात्मा फिर से अपने पतम का प्रधिशोध 
लेती ओर इसी तरद्द गव प्रतिशोध तथा पतन का हर बर्ष पुनरांगमन 
होता रहता ओर श्रद्टट श'खला बँधी रहती | इसी भंखल्ा भ्रभवा 
पुनरागमन में नाथ्य कला का प्रथम दर्शन था | 
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र्‌ 
दुःखान्तकी की प्रगति 
यूनानी दुःखान्तक सिद्धान्त 

ईस्किलत--( ५९५--४५६ पूर्व ईसा ) यूनानी लेखको मे 
इस्किल्लस ने अपनी कला से दुःख़ान्तकी की प्रगति विशेष रूप से 
की । इश्किल्स का जन्म ५२४ बर्ष ईसा हुआ था| जब यूनानिया 
झ्ोर फ़ारस देश की सेनाश्रो मे युद्ध हो रहा था उस समय ईस्किशञस 
युवा थे। अपनी थुवावस्था मे ही उन्हें एक साहित्यिक प्रतियोगिता 
मे पुरस्कार मिला | इस पुरस्कार से उत्साहित होकर उन्होने साहित्य 
रचना प्रारम्भ की श्रोर उसी को अपना जीवन ध्येय बनाया । किसी 
एक पुस्तक में उन्होंने यूनानी धर्म की कु भ्राल्तोचना की ओर 
यूनानी समाज पर व्यंग्यवाण बरसाए। उनके इस काय से क्रोधित 
देकर सरकार ने उन्हे निर्वासन दण्ड दिया श्रौर उन्होंने यूनान की 
राजधानी एथेंस स बिदा ली। बहुत काल तंके वे निर्यासित रहे 
झोर इसी रामय उन्होंने पचास ग्रंथों की रचना की | उनकी मृत्यु 
(िराली में हुई 

बैस्किलस बछ्छे' उत्साही कलाकार थे। उनक समय में नाठकों भे 
कंबल्ल एक ही पात्र रहता था जो सहगायकों के साथ सबाद कर 
नाथ्क का काये सापूर्ण करता था। ईस्किलर ने बूसरे पात्र की 
योजना बनाई और सबवाद भ॑ नाटकोय तत्वों का सम्मिश्रणु कर नास्य- 
कला की प्रगति कौ। दो मनुष्यो के सबाद के फलस्वरूप मादक 
रचना में बड़ा गहरा परिवर्तन हुआ और एक ऐसे नवीन तत्व का 
निर्माण हुआ जिसे आधुनिक सेखको ने बड़ी कुशलता से अपने 
नाटकों भें व्यवह्नत किया ए | 

इटल्किलस ने, नाटको में, सहगायको की क्ृत्रिमता को घटाया । 
सहगायकों का संवाद साधारणुत; गीत-काव्य के गुण लिए रहता 
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था। जब नाटक में दन्द्र की ग्रावश्यकता होती थी। वब रथ शगय 
के कल्लाकार उप्ते गीत काव्य के शुणो्‌ं से पूरा बरने की श्रसफल चेष्टा 
करते थे | ईस्किल्लस ने संवाद को ही नाटक का सुख्य शआ्राधार माना 
शोर उसमें अनेक नाटकीय गुण संग्रहीत किए | इसी के साथ-साथ 
उन्होंने माथ्कों की प्रष्ठ-भूमि का भी परिचय संबाद हारा देना 
आरम्भ किया। परन्तु इस्किलस में इतनी प्रतिभा होते हुए भी 
नाटकों से गीत काब्य के तत्वों को अलग रसकर नाटक रचने की 
बोगता नहीं थी। सवाद की प्रधानता तथा प्रृष्ठ-भूमि का संकेत उनके 
नाटकों के महत्वपूर्ण गुण हैं | 

साधारणतः यूनानियों का पिश्यास था कि देवता-बग मनुष्य से 
ईर्ष्या करते हैं और उसे संसार में पमपने नहीं देते। परन्तु ईैस्किलस 
की धारणा इसके विपरीत थी । उनके विचार में भाग्य ही सुख्यत: 
प्रतिशोधिका है। यह प्रतिशोधिका कोई रहस्यपूर्ण शक्ति नहीं वरन्‌ 
मनुष्य को उसके कर्मों के फल प्रदान करती है। मनुष्य का गये श्रोर 
उसका श्रनेतिक कार्य प्रतिशोधिका का आह्ृन करता है श्रीर प्रति- 
शोधिका कभी भी श्रपत कार्य में चूकती नहीं | सारांश में हैस्किलरा 
का यह नाटकीय सिद्धान्त है कि मनुष्य भाग्य के हाथो का खिलोना 
मात्र नहीं परन्तु मनुष्य के भ्ारा श्रोर पीड़ा में एक गूह़ नियम सान्न- 
हित है जिसके अनुसार मनुष्य फल भोगता है। शोर जन पु, 
पीड़ा तथा भास से मनुष्य की आत्मा निर्मल हो जाती है तभी बह 
जीवन को वास्तविक रूप से समझ सकता है | बहुत आशा में इश्फि- 
लग का सिद्धास्त अगरेज्ञी कवि जॉन मिल्टन के सिद्धान्तों से गि्चता 
है। जैसे मिल्टन ने ईश्वरीय कार्यों का समर्थन कर मनुष्य को ही 
दोषी ठहराया उसी प्रकार ईस्किलस ने भी ईश्वरीय कार्यों के, पीछे 
किसी अ्र॒टल तथा नैतिक नियमों का आ्राभास पाया | संस्कृत तथा 
हिन्दी के नाव्ककारों के (विधि विधान! के संकेत में भी इसी सिद्धान्त 
की छाया मिलती है । 
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साफ़ोक्नीज ( ४६४--४०६ पूवे हैसा ) साफ़ोक्नकीज ईस्किलस से 
अधिक अतिभाशाली व्यक्ति थे । शपनी युवावस्था में उनको नाटक 
खेलने का बड़ा चावब था। थोड़े ही समय बाद वे नाटक रचना की 
ओर श्राक्षष्ट हुए ओर पूथ ईसा ४६८ में उन्होने अपना पहला 
नाटक लिखा | साहित्यिक-प्रतियोगिता में भी उन्होंने ईरिकलस को 
हराया । साठ वर्ष के अनन्तर उन्होंने क़रीब १५० नाटकों को 
रचना की, परन्तु उनमें केबल सात ही प्राष्य है। साफ़ोक्नीज़ यूनानी 
राजनीतिक नेता पेरोक्नीज़्ञ के परम मित्र थे और उनकी रचनाओं में 
यूनानी सभ्यता के स्व॒शु-युग का सम्पूर्ण चित्र मिलता है। 

नाटक रचना, में पहले पहल साफ़ोक्लीज्ञ ने पात्रों की संख्या दो 


॑>नता ५०3 ० 
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रझेकरता बढ़ी । यश्वपि ईस्किलस ने प्ृष्ठ-भूमि को उपयोग शुरू कर 
दिया था परन्तु दृश्यों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन साफ़ोक्कीज़ ने ही पहले 
पहल किया | दृश्यो का बणन, उनका सुरुचिपूर्ण-चित्रण तथा उन्हें 
अलंकृत करने भ उनकी विशेष कला थी ! - 

सहगायकों की संख्या तथा उनकी वेशभूषा में भी साफ़ोक्लीज्ञ ने 
बड़ा गहत्वपूर्ण परिवर्तन किया | उन्होंने सहगायकों की संख्या १२ 
, शे १४ की ओर उन्हें वह वेशभूपा प्रदान की जिसके द्वारा वे बाद में 
पहचाने जा सकते थे। परन्तु सब से भहत्वपूर्ण परिवर्तन उन्होंने 
नादकों के रूप में क्रिया | श्रत् तक नाटक चार खरडों में प्रदर्शित 
होते थे प्रत्येक खण्ड एक दूसरे पर निमर रहता था। साफ़ोक्लीज्ञ ने 
यह प्रणाली बदल कर श्रत्ग-श्रलग खशणड़ो म॑ नवीन विषयों का उप ' 
योग किया | 

वृ!खान्तक-कला के संबंध में साफ़ोक्लोज्ञ के सिद्धान्त ईरिकलस से 
अधिक कलापूण हैं | वे प्रत्येक व्यक्ति के दिन प्रति दिन के दु)खों 
अर भासों को देखते हैं | जिस जिस प्रकार से संसार की रंगमभूमि में 
मनुष्य प्रताड़ित होता है उसी का यथार्थ अ्नुकरण वे नाठकों में 
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करते हैं। उनके लिखित हु:खान्‍्तकीयों में धार्मिक दृष्टिकोण के पिप- 
रीत कल्या का दृष्टिकोण कद्दी अ्रधिक है. | 
| यूरिपाइडीज ( #८०--५०३ पूर्व इसा )--सार्दित्यिक प्रतिभा ५ 

यूरिपाइडीज भी साक़ोक्नीज से कम ने के। उनका असम एक सापन्ष 
पस्वार में हुआ था और बाल्यावस्था में ही ने प्रख्यात ५कशारप- 
बेता सुकरात के शिष्य बन गए मे | अ्रठारद वर्ष को अवस्था भे 
उन्होने साहित्य क्षेत्र भें पदापण किया। परन्तु रहे बहुत भा4 मे 
ख्याति मिल्ली। उन्होंने एक सो के क्वरीब नाटक लिखे 8 परन्तु 
उनमें केबल अ्रठारह ही प्राप्त है ।यद्यपि उन्होंने काब्यअतियोगिया 
मं चार बार पारितोषिक पाया किर भी ते अपने नगर एथेन्स भें लोक- 
प्रिय मं हो सके । अपने जीवन के अन्तिम भाग में वे निर्वाधित हुए 
शोर मेसिडानियों में'जाकर बस गए | 

साफ़ोक्लीज्ञ के सम्नान युरिपाइडीज ने भी सहगायथकों के महत्व 
को बहुत अधिक मात्रा में घटाया। यद्यपि ईस्किलस ने यह काम 
ग्ररम्भ किया था परस्ु युरिपाइडीज ही ने इसे पूर्ण किया । धसफे 
पश्चात्‌ उन्होंने नाथकों की कथावस्तु भें बहुत क्रान्तिकारी परियर्तन 
किया । कप में उन में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक 
प्रश्नों पर मौलिक रूप से विचार करना शुरू किया। प्राचीन 
पौराणिक गाथाश्रों को विश्लेषण उन्होने वैशनिक रूप से किया। 
अपने राजनीतिक तथा तकपूर्ण विचारों के कारण उन्होंने अ्रन्य 
कलाकारों को क्रुद् कर दिया | परन्तु जितने भी हु/खास्तकों के 
लेखक यूनान में हुए थुरिपाइडीज़ ही उनमें सवश्रेष्ठ थे । उनगें 
दु/खान्तकी रचना की श्रेष्ठ प्रतिमा थी; वे उसकी वास्तविक श्रात्गा से 
परिचित थे | 

मुरिपाइडीज़ अपने रिद्वान्तों में पूणतया मौलिक हैं. श्रीर उनके 
सिद्वन्तों में श्राधुनिक काल की आत्मा है। उन्होंने जातीय रूढ़ियों 
ओर अन्धविश्वास को तिलांजलि' देकर कलापूर्ण रूप से ही 
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दु।खान्तकी को रचना की | उन्होने कथावस्तु भें सामाजिफ तथा 
राजनीतिक प्रश्नों पर प्रकाश डाल कर बु।खान्तकी की आत्मा मे 
क्रान्ति मना दी । 

यूनान के तीन श्रेष्ठ नाट्ककारों को रंगमंच की श्रसुविधाश के 
करणु ग्रपनी कल्ला को अ्रमक रूप से सवारने का रायोग न मिला । 
यूनानी रंगमंच पर सरकारी अ्रनुशारान था झोर सरकार उसके ग्रयोग 
शोर साटको के अदशन पर कड़ा नियंत्रण रखती थी | रंगमच की 
गनाब5 तथा उराकों सजाने का काम भी अत्यन्त कठिन था | इससे 
लेखकी को बडे सायधानी की आबश्यकता रहती थी । 

यूनानी केवल स्थायी रंग-सन्त बनाते थे इससे उनके दश्यो मे भी 
विशेष रूप से विभिन्नता न होती थी | इसके फलरवरूप कार्य-सम्पादन 
आर संबाद में अरोचकता आने का डर था | हसके साथ साथ सरकार 
ने नाट्य लिखने और उनके खेल्लने के निगम बना दिये थे जिस्हें 
प्रत्यक लेखक को मानना पड़ता था । 

यूनानी रंगरंच वारतव में राष्ट्रीप रगसच था | जब कोई नाटककार 
नाठक प्रदर्शित करना चाहता था वो उस अपने नाटक की पाणडु- 
लिपि सरकारी श्राल्लोचको को देकर उनकी अनुर्मात अहृण कश्नी पड़ती 
थी | थे सरफारी श्राल्लीचक उन नाटकों को जब देशहित के उपयुक्त 
रामझते तभी श्रपनी अ्रनुमति देते । जब्र कोई नाटक उनके द्वारा 
उपयुक्त समझा जाता तो उसकी सूचना लेखकों को मिलती थी ओर 
सरकार हूं सहगायको की योजना बनाती थी | नाटककार तब पत्नी को 
उनका पाठ सिखलाते थे श्रोर उनको भाव-प्रदर्शन की शिक्षा देते थे | 
इसके लिए कुछ विशेष योग्यता प्राप्त मनुष्य भी रहा कर्ते थे जो पात्रों 
के सिखलाने का भार ले लेते थे जिसके फलस्वरूप कुछ लोग धीरे-थी रे 
नास्य-प्रदर्शन का व्यवसाय भी करने लगे। आधुनिक काल के 
सिनेमा तथा छराके प्रदर्शन में सरकारी अनुमति ग्रहण करने की. 
पश्कति इसी प्राचीन नियंत्रण का अनुकरण है। इस व्यवस्था के द्वारा 
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उन प्रदर्शनों को सरकार स्वीक्ृष नही करती जिससे राष्ट्रका किसी पकार 
से श्रहित हो । 

यनान में जब जब ये नाटक रंगमंच पर खेले जाते थे जनता वृर 
दर से और बडे चाव से उन्हें देखने झाती थी। थे नाटक एग्रेन्स भे शी 
प्रदर्शित होते ये और श्रगेक उपनिवेशों के लोग उन्‍हें देखने के लिए! 
इक होते थे। उस समय एयेन्स फे एक तीथ बन जाता था। प्रग्ेक 
वर्ण तीन राष्ट्रीय उत्तयों पर नाटक खेले जाते थे श्रौर सपरनिवेशों फे 
लिए वहाँ. पहले से ही स्थान नियत रहते थे | इस शाप्ट्रीय रंग्गव' की 
मर्यादा की रक्ता राष्ट्रके समी लोग एकसत से करते थे। कवियों शरीर 
नाथ्ककारों पर राष्ट्र के हिंत और उत्थान का भार था, इसलिए वे 
झपने निजी विचार नाटक में महीं रख सकते थे | उनको उन्हीं विचारों 
श्र झ्रादशों को लोकप्रिय बनाने का ग्रधिकार था जिसपे राष्ट्र को 
उन्नति हो | यूनानी नाटक केबल श्राधुनिक नाटकों की तरह भनीरंजन 
की सामग्री न थे | उनके द्वारा मनोरंजन तो कग परन्तु धामिक श्रद्धा 
प्रसार अधिक होता था । वे डायोनिसियस की पूजा श्रवना के साधन 
थे | फलतः वे फेवल राष्ट्रीय उत्सवों पर ही खेले जाते थे | 

यूनान में तीन राष्ट्रीय उत्सव मान्य थे । पहला दि सिटी अगों- 
निसियैका! अथवा “नागरिक पूजा? जी श्रप्नेज्ञ मास में होती; वृशर। 
(लिनिया? अथबा 'सुरादिबस पूजा? जो जनवरी मास के दूरारे भाग में 
ओर तीसरा 'रूरल हायोनिसिया? अथवा ग्रामीश पूजा? जो दिसाभर 
महीने भे होती थी | इममें सबरे मुख्य शोर महल एण उत्सन नागरिक 
पूजा/ था जो डायोनिसियस के देवभन्द्र के निकट होता था। इस 
रंगशाला के भम्मावशेप श्रव भी हैं | यहीं पर ह।खान्तकी, सुखान्तकी 
तथा रत्यगीत प्रदर्शित होते थे जिनसे समाज में राष्ट्रीय भाषना जाग्रत 
होती थी | | 

रोमीय दुःखान्तक-सिद्धान्त-- रोग के नादककारों ने नाटक रचना 
में मोलिकता न दिखलाई। उन्होंने केवल यूनानी नावककारों का अनुकरण 
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किया ओर उन्हीं के ढाँचे को अपना कर कुछ निम्नकोटि के माथकों की 
रचना की | रोमीय लेखकों में केवल सेनेका उल्लेखनीय हैं । उन्होने 
चुध्वास्तकी को आता को ने तो पहचाना श्रीर न उसका समीचीन 
प्रयोग दी किया | रोमीय राष्ट्र के सम्मुख साधारणतः राजनीतिक तथा 
साम्राज्यवादी पश्न थे और जिन-जिन नियमों हारा रोमीय समाज की 
शिक्षा दीज्ञा होनी चाहिए थी उन्हीं का उपयोग सेनेका ने अपने नाथको 
में किया है | उन्होंने एक विशेष प्रफार की सामाजिक तथा राजनीतिक 
नैतिकता का प्रसार श्रपने नाटकों मे किया जिसके कारण उनमें 
दु/ःखान्तकी की आत्मा मत प्राय हो गई है । मध्यथुग के पूर्बाद्ध में 
दु/्खान्तकी की यही हीन दशा रही | धीरे-धीरे ईसाई पादरी इसके 
विरोधी होते गए और उन्होंने नाथकों को पाप के प्रसार का साधन 
घोषित कर नाटककारों को देश निकाला दे दिया । करीबतीन 
शताब्दियों तक नाव्य' साहित्य की रचना नही हुई । यूरोप पर अन्ध- 
कार थुग पूर्ण रूप से छा गया था | 
मध्ययुग की नात्य शेल्ी--मध्ययुग उत्तराह्दे भें दुःखान्तकी को 
फिर से जीवन दान' मिल्ला । क्रमशः ईसाई पादरियों का विरोध घटने 
लगा शोर इसाई धर्म से रूढ़ि-वादी बिचारों तथा सिद्धान्तो के प्रचार 
के लिए. नाइक अपनाए जाने लगे | पादरियों के धामिक व्यास्यान 
नीरस ओर शुष्क होते थे और उन्हे रविकर बनाने के लिए उनको 
नाटकों का सदारा दुंढ़ना पडा | साधारण रामाज न तो ईसाश्यो के 
धामिक विचारों की परवाह करता था और न पादरियो के ब्याख्यानों 
को श्रद्धापूबषंक सुनवा था इशीलिए पादरियो मे नाथकों के सर्बव्यापी 
प्रभाव को समझा कर फिर से गिर्जाघरों में मादकों के प्रदर्शन का 
जायीमभन किया | 
' पहले पहल जो नाटक गिर्जाघरों म॑ खेले गए; वे ईसा के जीवन से 
सबंध रखते थे |१ ईसा का जन्म, उनकी इश्वरीयता, उनके घर्मकार्य 
3 देखिये अंगरेज्ञी साहित्य का इतिहास” (नाटक खण्ड) 
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सत्र पर ये नाटक प्रकाश डाल' कर जनता को धर्म की श्रोर श्रम गर 
करने का प्रयास करते ये | इसके पश्चात्‌ पादरियों ने ईसाई सनन्‍्ता 
की जीवनी के विपयो पर नांवक खेलने की श्रनुगात दी | सन्तो को 
धार्मिक कार्य,उनके श्राश्वयपूर्ण तथा लोकरजक काम, सब का लेगा 
इन नाटकों में रहता था जिसस जनता के मनोरेजन साध-ताध 
उनका धामिक शिक्षण भी दाता था । यदि वास्तत में देखा जाप तो 
इन नाटकों गे (जिनकी सख्या काफ़ी बढ़ी चढी थी) ३/शारूकी के 
तत्व कोई भी नहीं ६ श्रीर न उनमें कोई झ्राकपण ही ४ । 

मध्ययुग हुःखान्तक-पिद/न्त--मध्ययुग फ॑ कल्लाकाश को 
दुःखान्तकोीं के कुछ थोढ़े से ही तत्व मालूम थे । उनके लिए. किसी 
भ्रोष्ठ और सम्पन्न मनुष्य का अाकस्मिक भाग्य-प रिवतेन ही दु/खास्तको 
का आधार था [ इस भाग्य-परिवतन को देखने के पश्चात सहानु- 
भूति, करुणा और भग, तीनों का संचार मन में होता ह । उन 
विचारों के अनुसार मनुष्य भाग्य के हाथा में खिल्लोना मात्र है| भाग्य 
जस चाहे वैसे उसको बना बिगाड़ सकता है। भाग्य एक ऐसी 
रहस्यमय शक्ति है जो कुछ देर तक तो भनुष्य को युर्धी देख सकते। 
हे परस् शीघ्र ही उसका पतन करा देती है | मध्यमग-सगांज के ने 
विचार वास्तव में निराशावादी हैं |" 


रे 


आलोचना सिद्धान्त 


साधारण रूप से नाटक-रचना एक कला है |थूनान देश के 
प्रथम झालोचक अरजस्तू ने कल्ला की परिभाषा में कहा है कि समस्त 
कला अ्रनुकरण मात्र है! | उनका मतलन्न इस परिभाषा से यह था वि; 


९ देखिए--' काव्य की परख' 


अलोचना सिद्धान्त श्धर्‌ 


कलाकार जीवन के विशद विरतार को देखता है। जीवन के कुछ 
अग उसको शाक्ित करते है। बह अपयी लेखनी अथवा कची 
उठाकर शब्दा श्रथवा रंगो के प्रयोग से कविता रच देता हे श्रथवा 
चित्र खीच देता ४ ।| इस कविता अथवा चित्र में उसी जीवन की 
परछाई श्रथवा 4तिबिम्भ है जिसको कवि था चित्रकार ने पहल देख 
कर पसरद किया थ। । दूसरे शब्दों में वह कविता अ्यवा चित्र जीवन 
का अनुकरण है | इसी तरह सगीत, चित्रकला, मूतिकल। दृत्यकला 
केबल अनुकरण ह्वारा ही विकसित हुए हैं।यूनान के एक दूसरे 
ग्राज्लोचयफ ओर दशनिश अ्रफ़्लातू ने इस परिभाषा की आलोचना 
की । सन्होंने कहा कि जब सब कलाएँ केवल शअनुकरण मान्र हूँ तो 
ने झठ थ्रोर मिथ्याबाद का प्रचार करती है, इसलिए कलाकारा को 
सभ्य समाज से दूर द्वी रखना चाहिए | श्रफ़लातवू का विचार था कि 
मूल रूप में संसार की रारी वस्तुएं केवल ईश्वर के मस्तिष्क में हैं । 
ससार की रारी चाजे उसी मूल रूप का प्रतिभिम्त्र मात्र हैं। जब 
कलाकार साधारिक जीपन का अनुकरण वारते हैं तो वे मूल रूप के 
प्रतिभिग्धप का श्रनुकरण करते ६। इस तरह वे मूल रूप से और भी 
दूर जा पहुंचते 

इस श्रालोचना का उत्तर अ्ररतू ने बड़ी समभक्दारी से दिया । 
उन्होंने कहा कि यह साना हि कलाएँ केबल अनुकरण करती हैं, 
परन्तु यह अ्रनुकरण वास्तव में मूल रूप से ही संबंधित है, चादें वह 
संबंध कितने भी दरी का क्यो न हो | इसलिए, कलाशो शोर कला- 
कारो को सबथ्य समाज में रहने का अधिकार है । उन्होने यह्द भी कहा 
कि कल्ना भें नं वो मिथ्यावाद है ओर न निरसारता | उसमे भी सत्य 
का. स्थान है; परन्तु यह सत्य, इतिहास की धव्नाश्रों फे समान नहीं, 
बरम उनमे कल्पना जगत की सत्यता है।" इन रिद्धान्तों से यह 


१ बेखिए---कीण्य को परख! 
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निष्कर्ष निकलता है कि नाव्यक्ला एफ कहयनसाप्श श्रदुवरण ऐ 
जो जीवन के सुन्द्रतम श्रगों का कह्पनात्मक वर्णन करती है | यु।छ 
श्राधुनिक आलोचको ने झरस्तू के सिद्धान्त को प्रमगूलक शिव करे 
का प्रयास किया है | उनके अनुसार श्ररस्तु गे जावय 3े दो फृनिस 
भाग--वास्तविक! और 'कल्पनात्मकः--बना छाए है जिराश ;नको 
शरालोचना अपूर्ण है और उनका सिद्धान्त भी भ्रममूलक हो गभा ४ | 
यदि अ्रत्तू का सिद्धान्त मान ल्लिया जाय तो शेक्सपियर रचित 'भद्व' 
प््मर नाइट्स ड्रीम! के कोटि के नाटका को कला में कोई रथान' नहीं 
मिलेगा क्योकि ऐसे नाटकों की बस्तु तो पूणतया कल्पना के ससार 
में है। उसके समस्त मुख्य पात्र वूसरे जगत्‌ के प्राणी हैं | 

प्रस्तू के पश्चात्‌ इटली के पुन्र्जीवन काल में नाथ्यकला के 
कुछ नए सिद्धान्त बनाए गए। श्ररस्तू को आलोचना सिद्धान्त की 
पुस्तक पोएदिक्स! को लोग भूल गये। श्रालाचकों ने साहित्य के 
बहुत से अरबी श्रनुवादों का भ्रध्ययन किया जिसके फलस्वरूप 
कास्टेलवेंट्रों ने एक नया सिद्धान्त बनाया | उनके अनुसार 'कल्ला 
का बीज भ्रम में है ।! कलाकार अपनी कला से एक भ्रमजाल प्रस्तुत 
करता है जिससे हमें श्रानन्द मिलता है | इस श्रमजाल में पक कर 
हमारा तक सुप्त हो जाता है। हम जो कुछ अपने सामने देखते है 
उसी को सत्य मान लेते है । 

कार्टेलवेटरों के शिद्वान्त में भी अपूर्णता ४ | शायद ये यह भूल 
गए कि भ्रमजाल सब भनुष्यो को सम्मान रूप से प्रभावित गा कर 
सकता । यदि दम प्रभावित हों जायें तो सदेध के लिए बह प्रभाव 
नहीं रह सकता | यह केवल कुछ ही रामय के लिए २६ सकता है । 
इसके साथ-साथ यह भी राही है कि विविध मनुष्यों पर भ्रमजाल का 
प्रभाव पिभिन्न रूप से पड़ता है| इसलिए हम कोई ऐसा भ्रगजाल 
नहीं निर्मित कर सकते जिसका प्रभाव राब मनुष्यों पर तगान रूप से 
सदा के लिए पड़े | इस सिद्धान्त की यह सबसे भारी कमी है | 


आलोचना सिद्नान्त ३१ 


फ्रासीसी श्रालोचक बन नेल र के अनुसार नाटक का आधार दो 
इच्छा-शक्तियों का इन्द्र है। किसी एक ब्यांक की दो इच्छा श्र, 
ञ्रथवा दो ब्यक्तियों की इच्छा आ अथवा एक व्यक्ति की इच्छा श्रोर 
एक बश समू६ फी इच्छा के हन्द्र के फलस्वरूप वाट्क का जम्स 
होता है। कभी-कंभा किसी एक व्यक्ति विशेष को इच्छा भी घटनाओं 
अगवा अकड़चना से टकरा क२ दनद उपस्थित कर नाटक कौ जन्म 
दे सकती है | जिस किसी भी नाटक से यह इन्द्र नहीं वह नाटक नही 
कहा ज। राकता । इस सिद्धान्त का साहित्य में बहुत मान रहा है। 

कुछ दूसरे आल्ोचकों ने भी इसी सिद्धान्त को मान कर अपनी 
ओर से दोका-टिप्पणी की है । इसका कहना है कि नाटक भे दर्द 
तो अ्रवश्य ह्वाना चाहिए, परन्वु वह इन्द्र विस्तुत अथवा विशाल न 
होकर एक कंन्द्र पर स्थित होना चाहिए | जितना ही यह इन्द्र धट- 
नाओआा झोर अड़चना श्रथवा श्रन्य इच्छा शक्तियों स सामित रहेगा 
उत्तना ही बह श्राकर्षक तथा दर्शकों का ह्ृदयग्राहदी होगा । इन्द्व ऐसा 
होना चाहिए जो ज्यो-ज्यों माटक का अ्रन्त पा श्राए उतन। ही 
तसीघ्रता से बह सशयपूर्ण द्विवििधा तथा रंजकता प्रदान करे | 

इसी के आधार पर कुछ श्राज्लोचका ने वाद्कों भें श्रपदकाल * 
क। श्रावश्यकता बतलाई है | जब दवन्द्द एक कनरद्र पर पहुँच जाता 
है ओर जब यह सभावना हीती हे क श्रत्र सार खेल बनाया 
बिभड़ा तो उसो समय झापदकाल का भी जन्म होता हे। यदि 
नायक आापदकाल मेल गया ता उसकी सफलता है ओर यदि अआपद्‌- 
काल में उसको हार हुई ता उसकी विफलत। है | इस सफल्लता ओऑर 
बिफज्षता फ श्राघार पर सुखान्तका* ओर दुश्खान्तकीरें की रचना 
हुई है । 

4 क्राइसिस अ्रथवा केट्सट्टफ़ी 

२ कामेडी ३ टू मेडी 


१२ नाठक की परख 


उपरोक्त श्राक्षीचकी के शिद्धास्तों का सार्राश यह निकछ्ा कि 
नाटक एक अनुकरणात्मक कला है जो जीवन का कह्ानाएएं श्रभवा 
अ्मजालमय प्रतित्रिम्ब प्रदर्शित करती है झ्रोर एश प्रदर्शन में सीभिति 
तथा केछीसूत इच्छा शक्तियां के इन्यो मे नाव्क की शक्षात्या का 
प्रस्फुटन होता है । 


ब्‌ 
द्वितीय खण्ड 
दःखान्तकी 


९ 
इ/खान्तकी की आत्मा 


प्राचीन काल में यों तो कई नाटककारों ने नाठक रचना की 
परन्तु किसी ने भी दु।खान्तकी की आत्मा का विश्लेषण नहीं किया | 
बाद के दशनशो ओर तत्ववेत्ताओ ने ही इस वैज्ञानिक विश्लेषण का 
प्रयास किया है) उन्होंने उस समय के नाठकीय तत्वों को आधार 
मान कर कुछ सिद्वान्त ढूंढ निकाले श्रौर नवीन परिभाषाएँ बनाई | 

वास्तव में दुःखान्तकी की आत्मा ओर करुणु रस भ आत्मिक 
सम्बन्ध जान पड़ती है श्रथवा ये दोनों साथ ह्वी साथ रहते हैं। करण ' 
रस का जब प्रादुमाव होता है तो उसके साथ-साथ सानव की अन्य 
अनुभूतियाँ भी बद्दी रस ग्रहण कर लेती हैं ओर इम ओर दुःखी व्यक्ति 
एक हो वर्ग अथवा भेणी के जीव हो जाते है | उदाइरण के लिए जब 
हम किसी मनुष्य को फाँसी पर लथ्कते देखे तो हम में गहरी सहानु- 
भूति और करुणा इसलिए होगी कि हम मनुष्य की हैसियत से दूसरे 
मनुष्य की हृ॒त्या देख रहे हैं। परन्तु इसके विपरीत जब हम किसी 
अन्य जीवधारी को कष्ट में देखते हैं तो हममें सोहाद॑ को भावना न 
आकर केबल करुणा की भावना इसलिए प्रक८ होती है कि वह 
जीवधारी इमसे मिम्न कोटि का ग्राणी ऐहै। इसके विपरीत जब हम 
किसी देवी घटना के द्वारा मनुष्य को पीड़ित देखते हैँ तो हममें 
ग्रपनी हीमता का भाव जाग्रत होता है; तब हम दृताश' अथवा 
आवाक होकर दु्धटनाएँ देखते हैं और ऐसी मावना में दी दुःखान्तकी 
की आत्मा निद्वित रहती है | 

जन दशनश हेगेल ने दुःखान्तकी की आत्मा का विश्लेषण दो 
भागों में किया है। पहले भाग में धार्मिक दृष्टिकोण दे ओर दूसरे में 


३६ नाटक को परख 


सोन्दय-कला का दृश्ठिकोण । हेगेल् के विचार से हुःखात्तकी का 
आधार दोष अ्रथवा अ्रमैतिकता हैं और उसका सबध मनुष्य के 
आचरण से है। दुःखान्तकी की आत्मा इन अनैतिक दोधों का इल 
देढती है। इसी इल के ढेंढने में हमें ईश्वर के श्राचरण की भी 
मीमांसा करनी पड़ती है तथा ईश्वर और मनुष्य के संबंध में हमें 
झपने विचार प्रदर्शित करने पड़ते हैं| थ्रादि से भ्रन्त तक हुःखान्तकी 
की श्रात्मा एक समान रहती है । 

दु।खान्तकी की श्रात्मा का पहला तत्व ईश्वर और मानब के 
संबंध का अस्पष्ट रहस्य है) जब हम दुःखान्तकी देखते हैं तो अन्त 
में यही रहस्थपू्णं समस्‍या हमारे सामने रहती है। हम कर्ता का 
कारण से संबंध जानना चाहते हैं| हम कर्ता का घटनाश्रों से संबंध 
जानना चाहते हैं। हम कर्ता के पत्येक कार्य का रहस्यमय भेद 
समम्ना चाहते हैं; मगर हम सफल नहीं होते | इसी रहस्य में 
दु/खान्तकी की आत्मा प्रस्तुत रहती है | 

इसके साथ-साथ दुःखान्तकी की आत्मा यह सिद्धान्त रूप से 
मान लेती है कि ससार में नेतिकता है| मनुष्य नैतिक भ्राचरण- 
वाला प्राणी है और उसका उद्देश्य अ्रनेतिकता से बचकर जीवन- 
यापन करने का है। इस नैतिक प्राणी में जब कोई दोध श्रथवा 
अवशुण् समा जाता है तो दु/खान्तकी की आ्रात्मा भानव-चरिभ्ष-स्लेत्र 
में इसी दोष की प्रगति देखती रहती है; उसका लेखा रखती है और 
उसकी अन्य क्रियाश्रों शोर म्तिक्रियाश्रों पर हृष्ठि रख कर, उस दोष 
के शमन और उस अवगुण के ऊपर विजयप्राप्ति की समस्या को हल 
करने का प्रयास करती है | 

विद्वान्त रूप से, मृत्यु दुःखान्तकी का मूलाधार है। बिना मृत्यु 
के दुःखान्तकी का निर्माण असभव है। यह मृत्यु ही दोष अथवा 
अवशुर पर विजय पाने का सर्वोत्तम साधन है और यह झृत्यु क्रिसी 
भी रूप में और किसी भी बेद में अस्त की जा सकती है--चाहे बह 


दुश्खान्तकी के तत्व ३७ 


शारीरिक हो, सानसिक हो अथवा श्राध्यात्मिक हो । 

पूर्व में, विशेषतः भारतवर्ष में दुःखान्तकी लिखने की पद्धति नहीं 
थी। पूव की सामाजिक आत्मा इसके विरुद्ध रही । इसके दो कारण 
थे। पहला तो इससे जनता में ईश्वर के प्रति भ्रश्रद्धा ओर ईश्वरीय 
ग्रमुशासन के प्रति घ्रणा उत्पन्न होने का डश था| इसीलिए यद्यपि 
बहुत से प्राचीन सस्क्ृत नाटक दुःखान्तकी के समीप पहुँच तो जाते है 
सगर मृत्यु का आ्राधार नहीं लेते | दूसरे इन लेखकों ने श्राध्यात्मिक' 
दृष्टि से मृत्यु की महत्ता बिलकुल ही घटा दी थी और उनके विचार 
से मृध्यु जीवन का अन्त न कर आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन 
का द्वार खोलवी है; फलतः इस भावना से दु/खान्तकी का निर्माण 
नहीं हो सकता। पश्चिमी देशो ने पहले पहल दुःखान्‍्तकी को अ्प- 
नाथा । यूनानी तथा रोमीय लेखकों ने ही इसकी प्रथा चलाई | 
यूनानी ही इसमें अग्रगण्य थे और रोमीय केवल उनके अनुकर्ता | 
यूनानी दशखान्तकी के किन तत्वों को समझते थे इसका अ्रध्ययन 
सहगायको के वक्तब्यों से ही स्पष्ट होता है । 


र्‌ 


'खान्तकी के तत्त्द 


पहले पहल अरहस्तू ने ही हृःखान्तकी की परिभाषा बना कर 
उसके विविध तत्वों का साहित्यिक विवेचन किया है । यद्यपि उनके 
सम्पुख बहुत से नाटक लिखे न गए थे फिर भी अ्रपनी मौलिक तथा 
साहित्यिक सूक के कारण उन्होंने दुःखान्तकी की समुचित व्याख्या 
की है। अ्ररस्तू के विचार से दु।खान्तकी किसी गम्भीर, महत्वपूर्ण 
तथा विशाल कायें का रंगस्थल पर अनुकरण है जो भाषा के 
माध्यम से सोन्दर्ययुक्त तथा आनन्ददायी घन कर भय और करुणा 


श्द्द नाटक की परख 


द्वारा हसारी मानवी-भावनाओं की श्रति का परिमाजन करती है । 
सम्पूर्ण कार्य से तात्यय ऐसे कार्य से है जिसका झादि, मध्य और 
अन्त पूर्णरूप से सुगठित रहे शोर विशाल काय से तात्पर्य ऐसे ढाँचे 
से है जो न तो बहुत बढ़ा हो शोर न बहुत छोटा । 

अरस्तू ने प्रत्येक दुःखान्तकी के ६ विशेष तत्व गिनाएँ हैं--- 
तप है पह पात्र, भाषा, विचार, सजावट और संगीत । कद्दानी से 
तात्य उस गाया से हैं जिसे दर्शक जानते हैं परन्तु वस्तु से तात्पये 
उस तत्व से है जो केवल लेखक के मन में रहता है और दर्शक वृन्द 
उससे पूर्णतया परिधित नहीं रहते । अ्रस्तू के अनुसार वस्तु ही 
दु/खान्तकी की श्रात्मा है। इसके बाद पान्न, भाषा, बिचार त्तथा 
सजावट की महत्ता है। सगीत का भी महत्व कुछु कम नहीं परन्तु 
सजावट तो बिलकुल बाहरी वस्तु है; औ्ौर यद्यपि इसका प्रभाव 
दु/खान्तकी की आत्मा पर बहुत श्रधिक पड़ता है फिर भी दुःखान्तक- 
कला से इसका कोई आन्तरिक सम्बन्ध नहीं है। वस्तु के आदि, 
मध्य और अन्त पूर्णतया सुगठित होने चाहिए और इसके किसी भी 
भाग में अच्यवस्था न होनी चाहिए। इस सिद्धान्त से मतलब यह है 
कि यदि वस्तु से कहीं पर कोई भी स्थल मिकाल कर अलग कर 
लिया गया तो सम्पूर्ण वस्तु श्रव्यवस्थित हो जायगी और नाटक की 
कार्य-सिद्धि न होगी । सैद्धान्तिक रूप से वस्तु दो थ्रकार की हो सकती 
है--सरल तथा मिश्रित | सरल बस्तु में किसी प्रकार का यकायक 
उलट फेर या आकस्मिक परिवर्तन न होकर उद्देश्य की सिद्धि होती 
है। मिश्रित वस्तु से श्राकस्मिक परिवर्तन तथा पात्नों में नवीन 
चेतनता श्रौर श्रनुभव मिहित रहते हैं | 

श्रस्तू के नाव्य-सिद्धान्त के अनुसार पात्र में चार गुण होने 
चाहिए--- 

(१) श्रेष्ठता (२) भाषा प्रयोग की स्वाभाविकता (३) साधारण 
मानवता तथा (४) समरूपता | 
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नाठकों के पात्र श्रेष्ठ होने चाहिए जिससे अभिप्राय यह है कि वे 
निम्न कोटि के अथवा हत्यारे श्रोर दुजन नहीं हो सकते । इन पात्रों 
को वही भाषा ब्ोलनी चाहिए जो इनके वर्ग और श्रेष्ठता के श्रनुकूल 
हो | उनमे साधारण मनुष्यो के समान यथोचित काय करने की क्षमता 
अनिवाय होगो ओर उनके चरित्र अथवा कार्य शैली में आकस्मिक 
विश्ज्ञुलवा न होकर समरूपता होनी चाहिए | 

इन गुणों के साथ पान्नों के चरित्र विशेष द्वारा ही दुःखास्तकी 
का कार्य सम्पूर्ण होना चाहिए; हाँ, घटनाओं पर भी उसका दायित्व 
रह सकता' है परन्तु मूल दायित्व पान्न के ऊपर ही होना चाहिए । 
नाथ्ककार का मुख्य उद श्य, पात्र को पार्थिथ जगत से ऊपर उठा 
कर, एक उच्चस्तर पर रख कर, वस्तु निर्माण है। प्रत्येक डु/खान्तकी 
के निर्माण में बस्तु के विविध अंगों को एकन्न कर, आरापदकाल की 
सीमा को पार कर उसे मानवी-प्रश्नों का इल प्रस्तुत करना चाहिए । 

दुःखान्तकी का अमभाव--हग्लान्तकी के प्रभाव पर भी श्ररस्तू ने 
अपने विचार मौलिक रूप से प्रकट किए हैं। दशकों पर दुःखान्तकी 
का प्रभाव कब और कैसे पड़ता है इसका उन्होंने वेशनिक रूप से 
अपनी पुसुतक* में विवेचन किया है । वास्तव में यदि ध्यानपूवक 
देखा जाय तो दुःखान्तकी का समुचित प्रभाव तभी पड़ता है जब-- 

(१) दोनों प्रतिदन्द्दी पक्ष मित्र, संबंधी अथवा हितचिन्तक हों 

परन्तु एक दूसरे के शत्रु न हो । 
(२ ) दोनों पन्नों का संबंध प्रकट श्रौर स्पष्ट न होकर गुप्त हो 
अथवा 
(३ ) कार्य सम्पादन होते होते यह गुप्त संबंध स्पष्ट हो जाय । 
इन उपरोक्त सिद्धान्तों के फलस्वरूप हु।खान्तकी की बस्तु के दो 
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स्पष्ट-विभाग हो जाते हैं। पहला है वस्तु की आरपदकाल तक प्रगत्ति 
और दूसरा उसकी जठिलता का समाधान । 
मानव-हृदय पर दुशखान्त की के प्रभाव का आधार श्ररस्तू ने 
चिकित्साशास्त्र का सिद्धान्त माना है। जिस प्रकार निपुण वैश्य रेचक 
औषधियों से मनुष्य के शरीर को शुद्ध कर देते हैं और शरीर के 
श्रन्दर की उष्णुता दूर कर शरीर नीरोग करते हैं उसी पकार से श्रेष्ठ 
नाटककार दर्शकों श्र पाठकों की श्रात्म-शुद्धि भय शोर करुणा के 
सचार से करते है । इस भय श्रोर करुणा का संचार नायक की 
ग्तिम दशा के फलस्वरूप होता है | नायक का पतन ही दुधखान्तकी 
का मूलाधार है | प्रत्येक दुःखान्तकी का नायक श्रेष्ठ, चरित्रवान, नैतिक, 
निष्पक्ष, निष्कपट तथा पविचारशील होता है परन्तु इन गुणों के साथ 
उसके चरित्र में केबल एक दोष रहता है | इस दोष अथवा झबशुण को 
हम एकागी दोप कह सकते हैं | यह एकांगी दोष उसकी चित्तवृत्ति में 
श्धवा विचार में हो, नैतिक सिद्धान्त अथवा आदश में हो और चाहे 
उसके चरित्र में किसी समय भी प्रगठ हो उसकी करुण दशा तथा 
पतन का मूल का कारण होता है | इसी दोष के कारण वह केवल 
अपने ही जीवन का अन्त नहीं करता बश्न अपने भिन्नों, संबंधियो 
श्रौर जिन जिन से उसका लगाव रहता है सबको दुःख पहुँचाता ऐ 
श्रौर कमी कभी उनकी हत्या भी कर बैठता है । जब दर्शक दु/खास्तकी 
देख चुकता है तो स्वभावतः उसके हृदय में दो विशेष भावों का 
प्राइभाँव होता है। पहला भाव करुणा का होता है और दूसरा भय 
का | इन भावों की जागृति का कारण मनोवैशानिक है | 
जब हम रंगस्थल पर एक धेष्ठ, चरित्रवान, निष्ठापूर्ण, नैतिक, 
सुन्दर, स्वस्थ, विचारशील नायक का पतन देखते हैं तो हमारे हृदय 
में धोर करुणा का संचार होता है | स्वमावत; हममें करंणा का भाव 
रहवा भी है श्रोर जब हमसें झधिक करुणा -जाग्नत होती है तो हम 
दुःख, उदास तथा उल्लान हो जाते हैं। परन्तु जब हम दुःखान्तकी 
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देख चुकते हैं तो विशेष मात्रा मे करुणा का संचार हममें होता है; 
ओर उसके साथ ही साथ हमारी स्वाभाविक करुणा की मात्रा साम- 
अस्थ स्थापित करना चाहती है | फलतः यदि हममें अधिक अश में 
करुणा हुई तो उसका परिमाजन तथा सशोधन' होता है श्रोर हममे 
उतनी ही करुणा की मात्रा रह जाती है जो हम उदास तथा म्लान 
नहीं बना सकती | उसकी मात्रा केवल उत्तनी ही रहती है जितनी 
हमको स्वाभाविक तथा साधारण रूप से मनुष्य बनाए रखने के लिए 
उचित होती है | जिस प्रकार विरेचन शोषधि हमारे शरीर का शुद्ध 
क्रती है उसी प्रकार दु/खान्तकी हमारी करुणा का सशोधन करती है | 
परन्तु साधारण त; करुणा के बाद ही श्रथवा साथ द्वी साथ भय 
का भी संचार होता है | क्योंकि जम्र॒हम इतने श्रेष्ट और बिचार- 
शोल नायक की विफलता देखते हैं तो हमारे सन में यह भय उत्पन्न 
होता है कि हमारा गय, जो अपने पर हम किया करते हैं, न जाने 
कब ओर कैसे चूर होकर मिट्टी में मिल जाय | गये में मत्त होकर ६ 
कर तथा राक्षस बन जाते हैं | दु।खान्तकी के अन्त को देखते-देखते 
हमारे गयव के झ्रति का संशोधन हो जाता है | इस सशोधन में, कुछ 
लेखकी के मत के अ्रनुसार, इमारी कायरता का भी परिसाजन होता 
है| स्वभावत्तः समुष्य में भय की भावना हर समय रहती है। जोवन 
का लोभ हमें सदेव कायर बनाता चलता है श्ौर जब हममें भय की 
मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो हमे कायरता पूर्श-रूप से घेर लेती है 
श्रोर हम कत्तेब्य-हीन तथा निश्चेष्ट बन जाते हैं। परन्तु ढ:खान्तकी 
जब भय रुपी-झ्ोषधि हमें ओर अ्रधिक मात्रा में दे देती है तो हमारी- 
मूल भय की भावना में खलबली मच जाती है ओर धीरे-धीरे हमारी 
भय की भावना की अति का शमन हो जाता है | कुछ दूसरे आालो- 
चकों का कथन' है कि दुःखान्तकी देखने के फलस्वरूप केवल हमारी 
दो ही भावनाओं का परिमार्जन नहीं होता बल्कि हमारी सम्पूर्ण 
श्रात्मा का संशोधन होता है शोर वह शुद्ध हो जाती है। तत्पश्चात 
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उसमें नैतिक तथा आध्यात्मिक सत्य और भी हृढ रूप से अपना 
स्थान बना लेते हैं। हि 

अरस्तू के सिद्धान्तों का यदि हम वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हमे 
उनके साहित्यिक बिचारों की यथाथंता का बोध हो जायगा। पहले 
तो यह स्पष्ट ही है कि अरस्तू ने कल्ला को नैतिकता तथा आध्या- 
त्मिकता और राजनीति तीनों से संबंधित कर दिया है और दूसरे 
उनका चरित्र-संशोधन सिद्धान्त वास्तव में चिकित्सा-शास्त्र के रेचक 
सिद्वान्त पर ह्दी स्थित है । परन्तु इसके साथ-साथ यह भी जान लेना 
जरूरी है कि श्ररस्तू का श्रमिप्राय दु।खान्तकी से ग्रात्मिक अथवा 
आ्राध्यात्मिक संशोधन न होकर (जैसा कि कुछ आल्योचकों का मत 
है) केवल भावनाओं की अति का ही सशोधन मात्र है। इसका 
एक विश्वस्त प्रमाण यूनानी जीवन-सिद्धान्त में मिलता है । 

यह देखा गया है कि जब से मनुष्य में तत और लाक्षसा के 
भाव उदय हुए उप्ते उसी समय से एक द्वन्द्र का सामना करना पड़ 
रहा है । तक उसकी आत्मा की श्रावाज़ है; लालसा है उसके शरीर 
गा श्रावाहन । श्लीर आज तक मानव-समाज इन दोनों पन्‍थों दारा 
सत्य-मार्ग ढूँढ रहा है| दशनशों का भ्रादेश है--.'लालसा का दमन 
करो और अध्यात्मिकता के श्रागे घुटने टेको? | इसके विपरीत सौंदर्य 
विज्ञान विशारदों का निर्देश है-आत्मा के नीरस पथ का त्याग 
करो | शरीर को पफुहल, तेज-पूर्ण, सम्तुष्ट और सौंदयपूर्ण बनाओ 
क्योंकि इसी में झात्मा का निवास है !! पहला आ्रादेश मनुष्य को 
ससार से बिमुख शोर दूसरा उसमें लिप्त करता है। यूनानियों के 
सम्मुख इन दोनों विरोधी भावों में सामझ्जस्य प्रस्तुत करने का जटिल 
पश्न था | अरस्तू ने इस प्रश्न का हल सहज ही में ढेंढ निकाला 
अर यही हल समस्त यूनानी समाज ने भी ग्रहण किया | यूनानियों 
ने दोनों सिद्धान्तों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ग्रहण कर लिया । उन्होने 
जीवन की सम्पूर्णता को समझ कर न तो केवल अ्रध्यात्मवाद की 
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दुन्दुभि बजाई और न सौंदयवाद को ही लेकर जीवन यापन किया; 
बरन्र्‌ उन्होने दोनो के समुचित सम्मिश्रण में ही जीवन की साथंकता 
देखी | जैसा कि हम पहले देख चुके हैं यूनानियों ने डायोनिसियस की 
उन्मतसता तथा एपालों की मर्यादा-प्रियता दोनों का सहज समन्वय कर 
लिया वैसे ही उन्होंने जीवन के इन दोनों--इबरानी तथा यूनानी 
सिद्धान्तों में सामझस्य स्थापित कर लिया। उनके विचारों में राज- 
नीति के नरम दल की छाया देख पड़ती है | किसी भी विचार अथवा 
भावना म॑ झति किसी प्रकार की भी न हो यही उनका मूल सिद्धान्त 
था | अपने श्रनुभव से उन्होंने जान लिया था कि दोनी भावनाओ्रो 
के समन्वय में ही जीवन की संपूर्णता है इसीलिए उन्होंने आत्मा तथा 
सोंदर्य, तक तथा इच्छा, अध्यात्म तथा यथार्थ दोनो के समुचित 
समन्वय द्वारा एक शआ्राकर्पषक जीवन-सिद्धान्त का निर्माण किया | 

इस सिद्धान्त के फल स्वरूप हमें दु।खान्तकी के प्रभाव को समसने 
मे सरलता होगी । यूनानियों को डायोनिसियस के स्पोहारो में 
लालसा, उन्मत्ता, श्रावेश तथा ग्रल्लाप के श्रति से जीबन में 
विशुखलता आने का डर था और ये भावनाएं शरीर से सम्बन्ध 
रखती थीं; और इसके साथ ही साथ एपॉलो के त्योहार की मर्यादा, 
श्रादशवादिता तथा शअ्राध्यात्मिकता की श्रति से जीवन में नीरसता 
अ्राने का भय था; फलतः इन दोनों की झ्रति का परिमाजन तथा 
संशोधन उनके साहित्य-सिद्धान्तों का प्रमुख ध्येय हो गया । यही संकेत 
हमें यूनान देश के प्रत्येक लेखक की दुःखान्तकी में मिलता है और 
इसी संकेत के भ्रनुसार समस्त यूनानी दु/खान्तकी का अन्त भी होता 
है | इस अ्रन्त के प्रदर्शन में लेखकों की मैतिक कला छिपी रहती है । 
जन्न हम श्रेष्ठ वीरों की विफलता देख चुकते हैं आर भाग्य-चक्र को 
कुद्चिलता पहचान लेते हैं तिस पर भी हम जीवन से हताश नहीं होते । 
हम नास्तिक न बन कर ईश्वरीय विधान के प्रति अपनी भद्धा 
दिखलाते हैं और यह भली भाँति जान लेते हैं कि नायक ही की 
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कमजोरी अथवा उसके दोप के ही कारण उसकी यह दशा हुई । 
भाग्य का द्वाथ उसके पतन श्रोर विफलता में था तो अवश्य मगर 
सबसे ज्यादा ज़िम्मेदारी मायक की, उसके अवगुण की, उसके एकांगी 
दोष की है । यदि यह दोष उसमे न होता तो भाग्य-चक्र समयतः 
उसका कुछ त्रिगाड़ न सकता था। यहीं पर हमें सरा रहरय का भास 
होता है जिसका विवेचन हम पहले कर चुफ्रे हैं । क्‍या वास्तव में 
दायित्व भाग्य का है ग्रथवा नायक का ! इसका उत्तर समुचित रूप 
से पाठक अपनी श्रपनी रुचि के अनुसार दे सकेंगे | इसी भें प्राचीन 
काल से लेकर श्राज तक दठुःखान्तकी की रहस्यमग्री लोक प्रियता है | 
यूनान देश के दु/खान्तकीयों में उसके सामाजिक, नैतिक, व्याव- 
दरिक धार्मिक तथा श्राध्यात्मिक विचारो की प्रतिच्छाया है । 


है 
नाटक के विषय 


यदि ऐतिहासिक रूप में देखा जाय तो धर्म तथा नाटक का 
घनिष्ठ संबंध श्रादि कला से श्रब तक, व्यक्त भ्रथवा अध्यक्त रूप में 
गवश्य रहा है। जिन महान मावनाओ्रों तथा बिचारो, लालसाशओरो 
तथा आदर्शों द्वारा मनुष्य को प्रेरणा मिली है; जिन आध्यात्मिक 
अथवा पार्थिव विचारो ने मानव के हृदय का इतिहांस निर्मित किया 
है उन सब में धर्म की झाँकी छवश्य मिलेगी | यहाँ तक की मनुष्य 
जब्र बर्बर अश्रवत्था में था उस काल के भी दृत्य, व्यवहारिक विधान 
बलिदान---जो धर के ही श्रग थे, नाटक के बिपय बने | पिछले 
अ्रध्यायों में, जैसा हम संकेत दे चुके हैं, यनानी समाज ने डायोमि- 
सियस तथा बैकस देवताओं की पूजा अर्चना के संबंध में जो दृश्य 
तथा गीत को व्यवस्था बनाई उसमें धरम का आधार ही मुख्य था; 
ये ही श्रागे चलकर नाटक केरूप में अवतरित हुए. | और यों भी यदि 
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देखा जाय तो सभी युगों में, नाथकों को धर्म संबंधी उन्नत विचारों 
तथा आदर्शों को दी विषय रूप में अपनाना पडा | यूनानी नादक तो 
देवताश्रों ढवारा दी गई प्रताड़ना तथा भाग्य की श्रठखेलियों से भरे 
मिलेंगे । यूनानी सभाज के प्राणी को, ऋर तथा शक्तिशाली देवों को 
प्रतिहिसा के जो प्रतिफल भुगतने पड़ते उन सब्न का प्रदर्शन श्रेष्ठ 
नाथ्ककार श्रपन्ते नाठकों भें किया करते थे | यही विपय मध्ययुग के 
माथकों में भी मिलेंगे | जो रहत्यपूएं नाठक तथा ईसाई-मत-प्रसार 
संबंधी नाटिकाय मध्य युग में लिखी गई उन सभ्य में रोमन कैथलिक 
धर्म के अन्तर्गत पाप, पुण्य, भय, मृत्यु नियति तथा ईसा के पुनर्जीवन 
विषयक विचारों का लेख था | और आजकल के नाठक जो मनो- 
वैज्ञानिक सत्यों तथा चरित्र-विश्लेषण और व्यक्तित्त की समीक्षा करते 
हैं उनमें भी, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो,धर्म का संपर्का क्दी-कह्दीं 
अवश्य मिलेगा । 

आधुनिक नाटकों के विषय की चर्चा करते हुए कुछ विचारकों 
ने बहुत दिन पहले यह कहा था कि आधुनिक नाटकों विशेषतः 
दु/खान्तकी में कोई विचार प्राधान्य नहीं, उनके प्रभावों में एक्य नहीं; 
आर कला के अन्तर्गत जो धार्मिक तथा नैतिक भावनाश्रों का प्रदर्शन 
होना चाहिये वह भी नहीं है। कारणों की विवेचना करते हुए यह कहा 
गया कि श्राधुनिक काल में विशान की प्रगति ने हमारे मानवी प्रश्नों 
को और भी जटिल कर दिया; मनुध्य के विश्वास श्रोर अद्वा को मिटा 
दिया उसे भाग्य की क्रूरताओों का और भी विषम अ्रनुभव कराया 
श्र उसके हाथ से ईश्वर-रूपी पतवार छीन कर उसे संसार-सागर के 
थपेड़ों को एकाकी सहन करने के लिये उसकी नोका वहीं छोड़ दी ! 
उसके ग्राचीन आदर्श मृगतुष्णावत्‌ हो गए; उसका जीवन हताश' हो 
गया | कदाचित ये बिचार पचास वर्ष पूर्व ठीक थे श्रोर उस काल के 
नाथकों द्वारा इन्हीं विचारों की पुष्टि भी होती थी। परन्तु धीरे-धीरे 
इस अविश्वासवाद के युग का अन्त हुआ और श्राजकल मानवी 
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त्त्यों के प्रदर्शन,मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्यक्तित्व निर्माण के 
सम्बन्ध मे जो-जो विचार प्रस्तुत होते है उनमें सत्य-घर्मस तथा नैतिकता 
की भावना अन्तहिंत रहती है| 

धर्म वास्तव में है क्‍या! मूल रूप से वह उन शक्तियों तथा 
प्रेरणाओं का समूह है जो मनुष्य तथा उसके व्यक्तित्व को सजोत्ी हैं, 
शक्ति देती हैं शोर उस मनुष्य-नाम को साथक बनाने का आ्रादेश देती 
हैँ | इन शक्तियों श्रथवा प्रेरणाओ्ं के नाम हैं--प्रेम और स्नेह; 
आनन्द, उत्साह, पेय, वीरता, साहस, निर्भवता; लालस। और कामना, 
भक्ति तथा श्रद्धा, विश्वास श्र सहनशाक्ति; भ्राध्यात्मिक शक्ति और 
श्रात्मतयम । श्रनेक श्रेष्ठ दु/खान्तकीयों की मूल-भावमा में धार्मिक 
भावनाओ्रों तथा मनुष्य की नेसगिक प्रवृतियों का इन्द्र पूर्णतया: स्पष्ट है 
श्रोर इसी दन्द्रपू् भावना को लेकर ही ब्रनेक श्रेष्ठातिश्रेष्ठ नाटकों 
का निर्माण यूनानी युग में हुआ श्रौर उसकी परम्परा ग्राधुनिक काल 
तक बनी हुई है | 

विज्ञान ने भी जिन ज्षेत्रों को अपना कर उनका विवेचन दिया उन 
सबकी समष्टि श्रेष्ठ नादकों में मिलेगी। वंश-परम्परा, पेतुक तथा मातुक 
प्रभावों का वैज्ञानिक विश्लेपणु,बाल्यकाल की पारवारिक तथा सामाजिक 
व्यवस्था, तथा व्यक्ति और व्यक्ति को बनाने-बिगाड़ने वाले अन्यान्य 
साधनों को जब नाटककार ने नाटको के विपय रूप मे प्रथुक्त किया तो 
उनमे एक नवीन स्फूर्ति तथा एक नवीन प्रवाह झा गया | और यदि 
सच पूछा जाय तो व्यक्ति तथा व्यक्तित्व को उन्नत बनाना ही धर्म का 
प्रमुख ध्येय है | नाइककारों का यही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि वे 
अपनी कला द्वारा व्यक्तित्व अन्तईन्द्र, पैतुक तथा भातृक प्रभाव, 
वंश-परम्परा, सामाजिक व्यवस्था, पजी की शक्ति, राजनीतिक तथा 
सामाजिक पड़यन्त्र, मानव की प्रकृति तथा नियति और भाजय से 
संबंधित जितने इन्द्र हो सकते हैं सब का सम्यक प्रदर्शन करें | यह 
सही है कि जैसे-जैसे नाटककार इनका प्रदर्शन करेगा उसे व्यक्तित्व 
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के परिवत्तन तथा प्रगति का आभास मिलता रहेगा; और जैसे-जैसे 
व्यक्तित्व रहस्यपूर्ण जीवन-शक्तियो तथा भाग्य से होड़ लेता रहेगा 
त्यो-त्यों नादक अत्यन्त ह्वृदयग्राह्दी होता जायगा | 

नाव्य-साहित्य के प्रथम निर्माताओं ने जो विधय पहले-पहल 
नाटकीय प्रदर्शन के लिए चुना वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था और आज 
तक उसका भहत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है ओर कदाचित जब्र तक 
मानव, मानव बना रहेंगा उसे इस विपय को महत्वपूर्ण मानना ही 
पड़ेगा । यह महत्वपूणं विषय है---देवी प्रताडना-विशेषतः ऐसे 
व्यक्तियों के जीवन में जिन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो 
उनको उछ प्रताड़ना का भागी बनाए | साधु-प्रकृति के मनुष्यों तथा 
पुण्यात्माश्रों को अपार कष्ट मिला है; सम्तों को अपार अताड़ना का 
भागी होना पड़ा है; ऐसे व्यक्तियों को यातनाथे धक्षुयतनी पड़ी हैँ जो 
कभी भी उसके योग्य नहीं कहे जा सकते | बालकों की असमय मृत्यु, 
झ्राकस्मिक प्राण-इन्ता घटनाये; युद्ध म॑ निरीह सिपाहियो की हत्या, 
मद्रामारी और श्ुभ्रज्षि की यातनाएँ; मसृत्यु-मार्ग पर वृद्धो की दुखद 
यात्रा; आ्राखिर होती ही क्‍यों है ! निरीह बालक काल-कवलित क्यो 
होते हैं; निर्दोध तथा पुण्यात्मा दण्ड' क्‍यों पाते हैं; निष्पाप तथा भोले- 
भाले व्यक्ति अपने प्राण क्यो गंवा देते हैं ? इसका रहस्य क्या है १ 
ईश्वर के दर्ड-नविधान में तक कहाँ तक है ! मनुष्य तथा ईश्वर के 
संबध में कौन सा रहस्य निहित है। स्बब्यापी, श्रवशक्तिमान, जग- 
ल्रियन्ता जो अपनी कृपा द्वारा मनुष्य को बनाता है अपनी शक्ति से 
उसे प्रताड़ित क्‍यों करता दै | वह भत्ते तथा बुरे को उसके कर्म-समान 
फल क्यो नहीं देता १ इस रहस्यपूर्ण प्रश्न को, जो मूल रूप में सभी 
श्रेष्ठ साहित्य को प्रेरणा देता रद्य ऐ, संसार से प्रथण नाटककर ने भी 
ग्रपमाया । पूर्व-ईसा ही इस लेखक ने अपना नादक अवश्य लिखा 
होगा; परन्तु लेखक के नाम का पता नहीं और उसने कहाँ इस श्रेष्ठ 
नाठक की रवबना की इसका भी कोई ऐतिहासिक लेखा नहीं 
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मिल्नता । नाटक का नाम है जॉब |" और यह नाथ्क इसीलिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हे कि नाटककार नें उस युग में प्रधारित जिन 


१, नाटक की कथावस्तु अत्यन्त सरल है। जाब, ऊन्न प्रदेश का 
आत्यन्त न्‍्यायी, पुण्याव्मा, प्रजापालक तथा श्रद्धालु शासक हे । सम्पण्नता 
उसकी चेरी है. और ईश्वर पर उसे अपार श्रद्धा है। स्वर्ग के देवों भें 
उच्तफी चर्चा जब होती है तो शेतान यह कहता है कि जाब की श्रद्धा- 
भक्ति केवल स्वार्थ साधना है ओर दुःख पढ़ते ही वह समरत श्रद्धामक्ति 
विदा कर देगा । प्रश्न यह उठता है कि जाब स्वार्थ-साधक है अथवा 
अटल-भक्ति बाला व्यक्ति | उसकी पूर्ण परीक्षा का शभ्रादेश दिया 
जाता है और शेतान धीरे-धीरे उसकी सारी सम्पन्नता हर लेता है; उसे 
भिखारी बना देता है और धोर शारीरिक यातनाएँ देता है। फिर भी 
जाब अपनी श्रद्धा तथा भक्ति पर अ्रदल्ल रहता है। उसकी ख्री बल्कि 
क्ी-की उप्के भक्ति की हँसी उड़ाती है परन्तु उसकी दृढ-निष्ठा अडिश 
रहती है । उसकी शारीरिक यातना उसके लिये अस्नह्म हो जाती है, 
उसके अनेक मित्र संवेदना ध्रगट करते आते हैं; एक उसको अपने पापों 
की क्षमा माँगने का आदेश देता है; दूसरा ईश्वरीय दूगड को न्‍्याय- 
सगत घोषित करता है और तीसरा उसके असमंजस को और भी बढा 
देता है।जाब इस देवी न्याय के प्रति असन्तोप पफृठ कर जीवन तज 
देना चाहता हैं; वह बार-बार ईश्वर की दुह्ाई देता है पर उसकी 
सुनवाई नहीं होती; बह हृताश हो जाता है। बह केवल यही कह कर 
सम्तोष पा लेता है कि यह प्रश्व उसकी समझ के परे है; दैवी रहस्यों 
क्रो वहअपनी साववी आँखों से नहीं परख सकता । मनुष्य का धर्म 
देवी-विधान के सम्सुख घुटने टफना मान्नहे। बहुत कुछ अरश में यही 
विषय सत्य-हरिश्चन्द्र समान श्रन्यान्य नाटकों में मिलेगा: परन्त केषल 
फक इतना होगा कि अच्त भें देवता स्वये आकर अपने भक्त को स्वग- 
धाम ले जायेंगे। , 
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उन्नत भावनाओं का प्रदर्शन किया, जिम मानवी अनुभवों पर उसने 
प्रकाश डाला वे झग तक लोकप्रिय हैं, तथा जिस देवी-रहस्य की 
ओर उसने संकेत किया उसका उद्घाटन श्राज तक नहीं दो सका । 

इस नाटक की कथावस्तु के विवेचन पश्चात्‌ कुछ दाशंनिक 
निष्कर्प सरलता से निकल सकते हैं| पहला मिष्कर्प यह है कि हमें 
जीवन को सम्पूर्ण रूप में श्रीर अविचलित हो परखना चाहिये; दूसरे 
कितने ही दुःख क्‍यों न पड़े श्रपने नैतिक मार्ग पर अ्रड्धिय रहना 
चाहिये; तीसरे सत्य सागग का अनुसरण ही सबसे बढ़ा कर्तव्य है 
ओर चौथे मानव को आध्यात्मिक शानित की चरम थ्रावश्यकता है | 
भ्रद्धा तथा प्रेम, मानव की अमूल्य निधि हैँ | इसके साथ ही साथ यह 
भी सहज ही में कद्दा जा सकता है कि मनुष्य जिसकी शक्तियाँ सीमित 
हैं; जो सागर की बंद समान है; वह असीम तथा परम्न-श्रात्मा रूपी 
अथाह-सागर को कैसे शअ्रवगाह सकता है! इस सत्य को हृदयंगम 
करना ही उसका प्रमुख कत्तव्य है | निस्सीम को परखने श्रौर समझने 
के लिए मनुष्य को स्वत्तः देवता होना पडेगा । 

इसमे सन्देह नहीं कि जिस समस्या को लेकर नाठककार ने रचना 
की और उसका जो भी इल्न जिस रूप में भी वह प्रस्तुत कर सका वह 
सनन्‍्तोष-जनक नहीं | सनन्‍्तोष-जनक वह हो भी कैसे सकता है | प्रश्न 
तो इल हुआ ही नहीं; केवल श्रद्धा रखने का झ्रादेश ही मिला | कदा- 
पित्‌ इस समस्या का कोई हल है भी नहीं; यदि है तो जीबित प्राणी 
उसे नहीं जानता ; ससार के परे जो दूसरा संसार है वहाँ पहुँचकर 
शायद कोई सन्तोपप्रद उत्तर मिल्ल सके परन्तु वहाँ से लौट कर शआ्राया 
ही कोन है ? इसका यह््‌ श्रर्थ हो सकता है कि यदि मनुष्य, प्रकृति की 
अविचल व्यवस्था तथा अ्रय्ल नियमों के चक्कर में आकर दण्ड 
पाता है तो बह पापी नहीं कहा जा सकता | इससे यह भी निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि प्रकृति की अटल व्यवस्था जो अपने चक्र 
में अनेक निर्दोषों को पीसती चलती है, अनेक रूप में लाभदायक भी 
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है | इसके द्वारा हमारे विश्वास की पुष्टि होती है; हमें शक्ति मिलती 
है झोर यह सनन्‍्तोष प्राप्त होता है कि हमने जो कुछु भी किया 
सत्यपाज्नन के लिए ही किया | दुःख तथा दण्ड' सभी का मिलते रहते 
हैं; मानवी श्रात्मा को शुद्ध रखना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है । 

यूनानी नाटककार ईस्किलस ने भी, पूर्व ईसा ४२५ में, इसी 
विषय के श्राधार पर अपना महान नाटक" लिखा। जैसा कि हम 


१५ अमीध्यूज़ चाउन्ड' | इस नाटक की भी कथावस्तु अत्यन्त सरल 
किन्तु प्रसावपूर्ण ह । कथावस्तु, भ्ाचीन पौराणिक गाधा प्रोमीथ्यूज के 
जीवन से सर्बंधित है । प्रोमीथ्यूज़ स्वयं देवता हैं और जीयस देवता के 
आदेशों की अवहेलना कर घह सानव को सुखी बनाने के लिये स्वर्ग की 
शानाझि चोरी से ले आते हैं। आदि काल के मनुष्य का जीवन जानवरों 
से भी बदतर था। रहने के लिये थे प्रृथ्वी खोद कर गड्ढे बनाते; कीडे- 
मकोद़े के सहवास में जीवन व्यतीत करते; सांस नोच कर खाते । उन्होंने 
मनुष्य को क्रपि, उद्योग व्यवसाय तथा सभ्यता के नियमों से दीक्षित 
किया; ज्योतिष, घनस्पतिशास्र, खनिज विदा इत्यादि सिखल्ा कर बर्बर 
मनुष्य को सभ्य बनाया | सभ्य जीवन-यापन के थे साधन बतलाकर 
उन्होंने मनुष्य को एक अ्रम्मूक्ष्य वरदान दिया । चह वरदान था--आशा?-- 
जिसके सहारे मनुष्य घोर से घोर पीड़ा तथा यातन्रा सह कर भी अपना 
मलुप्यत्व बनाये रख सकता था। परन्तु इस सानवी कांय के लिये 
जीयस ने क्रोधवश उन्हें अपर दरड दिया । 

भोमीध्यूज काकेशिया के हिसाच्छादित पर्चतों की चोटी पर बन्दी कर 
दिये गये। डिद्धरते शीत में, प्रकृति के हिमखर्डों से हृदती हुईं प्रवण्ड 
वायु उन्हें ख॒त्यु की प्रताइना देते जगी। शक्ति तथा प्रचंडता नामक 
दो देवताओं को उन्हें हिमशिखरों पर लोहे की मजबूत सलाखों से जढ़ 
देने का आदेश म्रिल। । धातु तत्व के देवता को, जिन्हें यह कार्य सौंपा 
गया, प्रोमीथ्यूज के हु:ख्ली जीवन को देख कर' अत्यन्त ग्लानि हुई परस्तु 
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पहले कह चुके है यूनानी नाटककार घमं तथा घामिक स्पोहारो से 
संबधित्त ही विषयों पर नाटक रचना किया करते थे और उनम भाग्य 
की विडम्बना कर्मों का ग्रतिफल त्तथा आत्म-संशाधन के विचार ही 
मूलतः रहा करते थे | 


शक्ति तथा प्रचणइता नामक देवताओं ने उनके सहानुभूति की भश्सेना 
कर उन्हें अपना काये करने पर बाध्य किया । जब तक प्रोसीथ्यूज के 
प्रधाइक सम्मुख रहे उन्होंने एफ शब्द भ्री नहीं कहा; परन्तु उनके जाते 
ही उनकी धाणी फुछ पढी । उन्हेंने अपनी इस विषम दशा पर विचार 
करना शुरू किया और श्रपने मानव प्रेम को साक्षी रखकर अ्रपनी 
निर्दोषिता अ्रसाणित की | अनुखित दण्ड का विरोध करते हुए उन्होंने 
उस दण्ड के विधायकों की कानों में अपनी आवाज पहुँचाई; उन्होंने 
अपनी निरुवाथे सेवा; मानव-प्रेम तथा च्याग की ढुद्वाई दी। परन्तु 
शक्तिशाली जीयस न पिघले ; वह उनका पूर्ण आत्स-ससपंण चाहते 
थे, तभी उनका दुरुड कम्म किया जा सकता था। प्रोसीथ्यूज के अनेक 
शुभचिन्तक संवेदना प्रकट करते हुए उनको आत्मसमपेण कर देने की 
सलाह देने लगे । परन्तु थुग-सेवी प्रोमीथध्यूज का कहना था कि देव-लोक 
मानव से ईष्यां करता है और उसके भविष्य को सहीं पहचानता, और 
जनसेधी प्रोमीथ्यूज अपना आदशे नहीं त्याग श्षकता । उन्हें अब देवताओं 
के क्रोध तथा उनके द्वारा पाये हुए दुण्ड का जरा भी सोच और भय 
नहीं, थे अपनी मर्यादा पर अठल रहेंगे। थे यह भी कहते हैं कि उनके 
पास एक ऐसा रहस्पपूर्ण ज्ञान है जो देवताओं की नछ्ठ-भ्रष्ट कर देगा । 
इस रहस्य को भी देवता-बर्ग जानना चाहता है; परन्तु प्रोमीथ्युज भय 
और त्राल दिखाने पर भी इसे बतलाते नहीं । अन्य देवता उन्हें समझाने 
बुझाने आते हैँ : थे उनकी एक नहीं मानते । वे घोषित करते हैँ कि 
ससरुत संलार की समस्त यातनाएँ वे सहन करने पर प्रस्तुत हैं । उनके 
जीवन को भ्रज्वलित करने वाली शक्ति-उनकी जीवाव्मा अमर है, अमरिद 
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मध्ययुग में लिखें गये धामिक रहस्यों से पूर्ण नाटक तथा सन्तों 
की जीवनी से संबंधित श्राश्रयंभननक कथाओ्नों सभी में, यही जटिल 
विषय प्रस्तुत है | इस श्रन्धकार के युग में भी जब् मनुष्य अपने को 
समत्त विश्व का केरद्र समझता था; जल-धल्न-नभ के प्राणियों को 
अपने स्वाथ-साधन का यत्र मात्र समझता था | तथ भी बह इन्हीं गूढ 
प्रश्नों का उत्तर ढे ढने में सलगन रहता था | में कौन हूँ ! क्‍या हूँ ! 
जीवन का उद्देश्य क्या है! मृत्यु का कारण क्‍या है! अनन्त क्या 
है ! मानव से उसका क्या संबंध है ! इन सभी विषयों में मनुष्य तथा 
परिस्थितियों के इन्द्र की भावना निद्वित रहती थी। मनुष्य का 
अज्ञान, पाप और पुण्य की भावना, दरड' तथा पुण्य-फल इन सब 
विषयों पर नाटककार की दृष्टि केन्द्रित रहा करती थी। मध्ययुग के 
नाठकों के विषय तथा नाटककारो की रचनायें इस कथन की पुष्टि 
करती हैँ कि धामिक भावनाओं का इन्द्र हो अनेक नाटकों का मूल 
विषय रहा हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाटक 'एचरीमैन? के कथामक* 


है। यहीं पर नादक का अन्त हो जाता है, चूंकि नाटक के अन्तिम 
भाग अप्राप्त है यह नहीं कहा जा सकता कि महान नाटककार ईस्फिलस 
ने इसका अन्त किस प्रकार किया होगा। परस्तु समस्या पुरानी है-..- 
मनुष्य को अजुचित प्रताइना | देवों का अनियमित त्रास | इसका कारण 
क्‍या है ? 

१. एचरीमेन के जीवन को परखने के लिए ईश्वर रुत्यु को आदेश 
देते हैं और झत्यु अकस्मात उनके सम्मुख आकर उनको अनन्त-मार्ग 
पर चलने की आज्ञा दंती है। एकरीमेन निषप्रभ तथा हताश हो अपने 
अनेक मित्रों को अपना साथ देने के लिये आर्मन्श्रित करते हैं । उनके 
मित्र-वर्ग उनकी और कुछ काल तक तो उन्घुख रहते हैं परन्तु इस 
दुरूह यात्रा पर साथ जाने में असमर्थता प्रकट करते हैं । परन्तु उनका 
केबल एक साथी है जो उनके साथ चलने पर प्रस्तुत है। वह है उनका 
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द्वारा स्पष्ट किया गया है फ्रि मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसका साथ 
आनन्‍्त तक देते हैं। यह कथानक बौदहू-धम की एक लोकगाथा पर 
आधारित ज्ञात होता है | 

इस नाटक के विषय का मूल विचार स्पष्ट है| मनुष्य को संसार 
में किसका आधार ढेंढ़ना चाहिए ! क्‍या मनुष्य अपनी अनन्त की 
यात्रा के लिये संब्रल॒ सहित तैयार है? क्या वह यह तो नहीं भूल 
गया कि उसका अन्त समय निकट है ! मनुष्य के पाथिव संबंधों का 
मूल्य क्या है ? यद्दी प्रश्न तो आज भी सबको व्यस्त किये हैं ! 

पन्‍द्रइवीं शत।ब्दी के अन्त तथा सोलहबीं शती के आरम्भ में 
देवी प्रताडना सबधी विषयों पर ही श्रेष्ठ नाटक रे गये जिनमें 
मुख्य शेक्सपियर लिखित "किंग लियर” माना जा सकता है | लियर 
को अपने पुत्री-प्रेम के प्रतिफल में श्रनेक मानसिक यातनायें सहनी 
पड़ती हैं ओर जिन कन्यायों को उन्होने अपनी समस्त पैतुक-सम्पत्ति 
बाँट दी वे दी उसकी अवहेलना करती हैं ; उसके विरुद्ध युद्ध करती 


पुण्य-ऊस । पुण्य कम अपने अन्यान्य साथी इकट्ठा कर देते हैं---श्ान, 
शक्ति, सोंदय, सभी कुछ न कुछ उसका साथ देने पर अस्तुत होते 
हूं परन्तु अन्त तक साथ नहीं दे पाते । शान बेचारा काफी दूर तक साथ 
जाता है। परन्तु झूव्यु-ध्ार पर वह भी विदा माँगता है। ऐसी परि- 
स्थिति में केवल शुभ कार्य ही उसके साथ रहते हैं और मरणोपरान्त भी 
साथ देते हैं । जिस बौद्ध-कथा पर यह कथानक आधारित ज्ञात होता है 
उसका नायक एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर बहुत ऋण है | जब देश का 
राजा उसे सब ऋण चुकाने की आज्ञा देता है तो वह अपने दो सित्रे-- 
सम्पत्ति, सिश्न, और सम्बन्धिश्ों से सहायता मॉगते हूँ परन्तु वे सभी 
विमुख हो जाते हैं | केचल उसके पुण्य कर्स ही उनके काम आते हैं; 
ये पुण्य-फम उनकी श्रद्धा, आशा, सहानुभूति, प्रेम, दान तथा मानवता 
की समप्ि मान्न हैं । इन्हीं के द्वारा उन्तका उद्धार होता है । 
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हैं ओर उसे बन्दी बना कर पागल कर देती हैं। इसके विपरीत जिस 
पुत्री को उन्होंने तिरस्कार के सिवा य कुछ भी नहीं दिया वही उन की 
संबा-सुश्रपा में तत्पर रह भाग्य के हाथ अपने प्राण वज देती 

इस विधि-बिधान का आ्राशय क्या है ! क्‍या लियर के पुत्री-प्रेम का 
यही प्रतिफल होना चाहिये था! क्या देब ने उन्हें भ्रनुचित रूप से 
दण्ड नहीं दिया !* इन्हीं प्रश्नों पर पुनर्जीवन काल के तथा उसके 
बाद लेखकों ने अपने नाटकों मे विचार किया | 


१. कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों का कथन है कि विशाल नैतिक 
नियमों का विरोधी व्यक्ति उनके चक्र में पढ़कर श्राण तज देता है। 
लियर में भी यह विरोध प्रस्तुत है। उनका पुत्री-प्रस सभी सीमा तोड़ 
देता है। पूर्वीय दर्शन सिद्धान्तों के अनुसार पूर्व क्मफल के अनुसार 
ही मनुष्य बनता बिगढ़ता है; और हमारा वर्तसान जीवन पूर्व जन्म के 
कम्तों का फल भोगमे के लिये ही हमें मिला है । इस विधान के विरोध 
में यह कहा जाता है कि इस सिद्धान्त के द्वारा भाग्यवाद का असार 
होगा। जिन कुटिल, कर, हृदयहीन व्यक्तियों से धर्म-सुधारकों तथा थुग- 
सेवियों की हत्या कर डाली क्या थे ईश्वर के अख-समान अतिष्ठित किये 
जॉय जिन पर ईश्वर इतना बढ़ा देवी दायित्व रखता है? क्या वे 
हत्यारे न कहला कर ईश्वरीय-जशक्ति के प्रतीक माने जाय ९? फिर जब 
हमें अपने पून॑जन्म का किंचित सात्न सी स्मरण नहीं तो उसका प्रतिफल 
इस बरत॑मान जीवन में पाना मनुष्य के विरुद्ध ईश्वर का पड़यंत्न ही 
फहा ज्ञायगा, क्योंकि जो व्यक्ति ग्रतिफक्ष भुगत रहा है वह वही व्यक्ति 
नहीं जिसने पृ्व॑जन्म में पाप बढोरे थे। इस विधेचन के विपक्ष भें यह 
कहा गया है कि पूर्व के दुशन सलिछान्त जीवन का घर्गॉकरण नहीं 
फरते: वे जीवन की एकता पर जोर देते हैं । यह जीवनचक्र अनादिकाल 
से चला आ रहा है भोर यह चक्र भविष्य सें इसी प्रकार चलता रहेगा--- 
इसका आदि अन्त नहीं | यहाँ तक कि जगन्नियन्ता भी इस चक्र 


नाटक के विपय प्‌ 


आधुनिक युग के नाटको के विपयो की साँकी पहले -पहल हमें गर्रा" 
रचित डाक्टर फाउस्ट्स नामक नाटक में मिलती है | उन्होंने ही पहले 
पहल विश्व को ईश्वर द्वारा परिचालित तथा नियत्रित न मान कर 





की स्थगित नहीं कर सकता । इसोलिये हम बार-बार शामराज्य- 
स्थापना की ढुह्ाई देते हैं , ईश्वर के भ्रवतार की प्रतीक्षा करते हैं भर 
आशा तथा श्रद्धा के सहारे जीवनयापन करने लगते हैं। कर्मभोग के 
दो महत्वपूर्ण फल होते है--एक तो इसके द्वारा आवृ-साव का सचार 
होता है क्योंकि हममें दु।स्वी ध्यक्ति फे प्रति सहज संवेदना उपजती है 
ओर बूसरे हम इन दैवी यातताओं को आत्म-संशोधन का साधन समझने 
लगते ह। परन्तु पक्ष और विपक्ष के तकों के आडइस्बर से यह हमें न 
भूलना चहिये कि जीवन के रहस्य को मनुष्य सात्र नहीं सलका सका; 
सिस्सोम को परखना सीमित शक्ति के मनुष्य के परे है । 

१, प्रसिद्ध जमे न साहित्यकार 

२, डाक्टर फाउस्ट्स जो नाटक के मायक ह, अत्यन्त ज्ञानी तथा 
वेज्ञानिक विशेपज्ञ हैं। उन्हे अपार ऐन्द्रजालिक ज्ञान प्राप्त है। इस 
ज्ञान के द्वारा वह अपार पार्थिक आनरूद की भ्रापि चाहते ह और शैतान 
के हाथों अपनी श्त्मा बेच देते है। उनकी उत्कट इच्छा है किये 
जीवन, रूध्यु तथा अनन्त का रहस्य समरू से | वे आत्सा तथा शरीर 
की शक्तियों के हवन्द्त से विहनल होते ६ | आनन्द का जीवन प्रारम्भ होते 
ही उस आनन्द-सागर में वह पूर्णत। हब जाते है । उनका एकख्त्री से 
प्रेम हो जाता है धीरे-धीरे वे उसे व्याथ भी देसे हैं । परन्तु कुछ ही 
दिनों बाद उनकी अपनी शक्ति पहचानती है; वे शेताय की 
मक्‍कारी को समझने लगते हैं, उन्हें अपनी सब भूलें याद आती हैं 
और वे ग्लानि से भर उठते हैं। आत्मग्लानि के होते ही शैतान 
उन्हें-दूर ले जाता है; और कालान्तर में पापों की स्वीकृति. तथा 
पश्वात्ताप के फलस्थरूप' फाउस्ट को भ्राण मिल जाता है । 
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उसे समस्त विश्व में अन्तहिंत देखने की प्रवृत्ति यूरोपीय साहित्यकारो 
को दी । इस प्रवृत्ति की मान्यता सम्पूर्ण उन्नीसवीं शत्ताब्दी में रही । 
इस परिवत्तित दृष्टिकोण का फल यद्द हुआ कि इससे जोबन-विकास 
के सिद्धान्तो की पुष्टि हुई और मनुष्य के व्यक्तित्व को विशेष महत्व 
प्रात्त हुआ | इससे यह छिद्ध हुआ कि जीवन-शक्ति व्यक्तित्व के 
माध्यम द्वारा ही अपनी फल्न-प्राप्ति करती है। फाउस्ट का विषय 
है---जीवन-रहस्य | क्या मृत्यु दी जीवन का अम्त है! फाउस्ट, 
शैतान के हाथों अपनी श्रात्मा बेंच देता है और उसके फल्लस्वरूप 
उसे शक्ति, सोंदय शोर आनन्द का वरदान प्राप्त होता है| वह 
पाधिव श्रानन्द के झूले में फूलता रहता है; परन्तु एक सम्रय ऐसा 
आता है जब उसकी बम्दी श्रात्म चीतकार कर उठती है| धोर 
मानसिक यातना सहने तथा श्रपने पापों की स्वीकृति के फलस्वरूप 
और एक स्री के सहयोग द्वारा उसे त्राण मिलता है| इस घथना से 
इस विपय का संकेत भी मिलता है कि क्या पाप का अनुभव 
शआ्रत्म-नान-प्राप्ति के लिये श्रावश्यक् है? इस वर्ग के नाथ्क 
मनुष्य को अपार तृष्णा, उसकी झ्मिट लाल्सा, उसकी अ्निय॑त्रित 
उत्कण्ठा का परिचय देते हैं। मनुष्य अपने उद्देश्य-सिद्धि में किस हृद 
तक जा सकता है; उसकी मानसिक अशान्ति उसे कौन-कौन से 
साधन अपनाने पर बाध्य करती है और शान्ति की खोज में मनुष्य 
किस प्रकार विहल हुआ करता है। इन्हीं विशाल प्रश्नों की छाया 


श्राधुनिक नाटकों की विषय-वस्त में प्रतित्रिम्बित है ) 
उपयंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देवी तथा प्रकृति के रहस्यों को 


समसने में मनुध्य श्रपनी सीमित शक्तियों को किस प्रकार प्रयुक्त 
करता है। प्रकृति अपनी रहस्यमयी शक्ति द्वारा मनुष्य को ठगती 
रहती है श्रौर ज्यों-ज्यों मनुष्य उसके पाश में फुँसता जाता है त्यो-त्यों 
उसको सब्तीप सा प्राप्त होता है। किन अमगिनत साथनों दवारा 
बढ मनुष्य को अपने हाथ का खिलौना बना लेती है; वह फैसी-कैसी 
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लालसायथे जागशत करती है और मनष्य भी उसके रहस्य को हृदयंगम 
करने के लिये क्‍या नहीं कर ग्रैठता | मनुष्य का समष्त कला प्रयोग 
प्रकृति के रहस्योद्घाठन का साधन मात्र है; समस्त दशन उसके 
नियमो के विश्लेषण तथा विवेचन के आधार मात्र हैँ तथा समस्त 
धर्म शास्त्र उसके जीबन को परखने की दृष्टि मात्र हैं। घूम-फिर 
कर वही पुराना प्रश्न फिर सम्मुख श्राता है--क्या अनुभव ब्रिना 
जीवन के रहृश्यों का उद्धाटन नहीं हो सकता १ कया बिना पाप की 
अनुभव किये पुण्य के दर्शन दुर्लभ होंगे ! इन प्रश्नों के आधार- 
भूत वही पुराने विचार हैं--वशपरम्परा, इच्छा शक्ति, नियति। 
इन्ही तीनों के हारा मनुष्य अपनी आत्मसिद्धि में सफल शअ्रथवा 
विफल होता रहेगा 
उन्नीखवीं शती के विचारों में भी यह्‌ प्रश्न महत्वपूर्ण रहा 

पाप अथवा बुराई संखार में जन्म दी क्‍यों लेती है! उसके मूल में 
क्या है ? उससे त्राणु किस प्रकार मिल सकेगा १ पुण्यात्मा दुःख 
तथा न्नास क्यो पाते हैं ?! गुणी तथा मानी अ्रनुवित दशड के भागी 
क्यों होते हैं! बिधि की इस विडम्बना का रहस्य क्‍या है! कुछ 
लेखकों ने अद्दवा की पतवार भनुष्यो को पकड़ा कर उसे जीबन-सागर 
में यात्रा करने छोड़ दिया; कुछ ने जीवन को रहस्य॒पूर्ण घोषित करते 
हुए यह सिद्धान्त बनाया कि जब तक झृत्यु का झ्रावरण मनुष्य को 
घेरे है वह इस रहस्य को समभ ही नहीं सकता | झुत्यु एक घृंघद है 
जो हृटते ही मानव-सुन्दरी की पूर्ण श्राभा प्रदर्शित कर देगी। कुछ 
श्रेष्ठ कविया ने भय, घुणा, ईर्ष्या, तीनो को समस्त मनुष्य समाज का 
घोर शन्न समझ उन्हें जीवन से निकाल फकने का आदेश दिया। 
उनके बिचारो के अनुसार इन्ही तीनों के द्वारा मानव-जीवन त्रस्त 
रता है और इनके न रहने पर जीवन शान्तिसय तथा सुखी होगा। 
उन्होंने प्रम को ही समस्त ससार का मूल आधार माना और 
भ्रातुभाव, स्वतन्त्रता तथा समता के श्रादशों को ग्राह्न बतलाया ।/ 


प्र नाटक की परख 


उन्होने आत्मशक्ति की महत्ता स्थापित कर पाय को तथा मनुष्य को 
कमजोरियों को चुनौती देने का श्रादेश दिया | 

उन्नीसवी के उत्तरार्ड तथा बीसवी शताब्दी के पूर्वार्द् में जिन- 
जिन विषयों को नाटककारों ने अपनाया उनका सम्पूर्ण-विवर्ण 
कठिन ही नहीं बरन श्रसमव है | कारण यह कि मनुष्य से सबधित 
जितने भी विपय हो सकते हैँ सबको एक-एक कर नाथ्ककारों ने 
ग्रपने नाटक में प्रयुक्त किया श्रोर कुछ ऐसे कलाकारों ने इस युग में 
जन्म लिया जिनके प्रभाव का मूल्याकमन सरल नहीं। मनुष्य के 
पारिवारिक जीवन की उलमरनें, उसके सामाजिक जीवन की समस्थायें, 
उसके आधथिक तथा राजनीतिक जीवम की जटिलितायें, उसके 
मान सिक तथा श्राध्यात्मिक जगत के विषम द्वन्द्ं--संब पर अनेक 
राप से श्रेष्ठ नाटककारों ने नाटकों में अपने विचार प्रकट किये | 
यद्यपि इन सत्र उपरिलिखित विषयों पर श्रेष्ठ नाठकों को रचना 
नही हुईं परन्तु इनमे से अनेक ऐसे विषयों को नादककार्रो ने चुना 
जिनके व्यापक प्रभाव श्राज तक विदित हैं ओर कदाचित्‌ उनका 
प्रभाव भविष्य में भी तब तक बना रहेगा जब्र तक ये समश्याये 
पूर्णतया हल नहीं हो जाती | 
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उपक्रप--यदि ऐतिहासिक रूप से देखा जाय तो प्राचीन काल 
से अब तक नादकों के विषय तथा विषय-प्रयोग में मिरन्तर परिवर्तन 
शेता श्राया हे भरोर कदाचित माबी थुगों मे भी होता रहेगा | जो नाटक 
धरम तथा धामिक भावनाओं की छुत्नछाया में पल्लाबित-पुष्पित हुए, 
समाज से ग्रात्साहित हुए, उन्हें बुद्दिवाद से अत्यन्त उच्च स्तर पर 
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पहुँचाया | चोदद्दवी शताब्दी के धर्म त्था सन्‍्त-जीवमी सबंधी नायको 
के युग की समाप्ति पश्चात्‌ शेक्सपियर जेसे मद्दानू कलाकार तथा 
उनके अन्य समकालीन नाटककारों ने सानव चरित्र की गहराइयो को 
नापा, उनका अत्यन्त सूक्ष्म वेज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत क्या और 
वातावरण तथा परिस्थिति और नाटकों के नायको को समरूप भें महत्व 
दिया । जब शेक्सपियर के युग की मानसिक प्रेरणा शान्त हो गई तो 
उनके अनुयायी सानव चरित्र के छोटे-मोटे पहलुशों पर विचार करने 
लगे, परिस्थिति तथा कथावस्घु को महत्व देने लगे और अतिशयोक्ति 
के प्रयोग द्वारा समय के अ्रन्तगंत प्रसारित ऋरता, बर्बर पाशविकता, 
दृत्या, प्रतिशोध तथा दरनारों का कुत्सित जीवन, इच्धजाल तथा 
जादुगरी, बुखान्तकीयों में तथा मध्यमबर्गीय समाज ओर निम्नवर्ग के 
व्यक्तियों के प्रतिदिन जीवन का प्रदशंन सुखान्तकीयों में करने लगे | 
पारिवारिक आरादर्शा की धूम-सी मच गई और अ्रनेक नाटककाएं ने 
आदर्श पत्नी तथा सम्मानित ज्जी जगत्‌ से संबंधित अ्रनेक नाटकों की 
रचना की शोर पारिवारिक नैतिकता का प्रसार किया। पुरुष तथा 
स्‍त्री के अबेध संबंधों पर अनेक नाटककारों न अ्रपनी लेखनी उठाई 
झीर प्राचीन सामाजिक तथा पारिवारिक परम्परा के अनुसार उनका 
प्रदशन कर, उनके सुधार के पश्चात्‌ उनकी प्रशंसा की । दुःखी वैवा- 
हिक जीवन के अनेक कारणों पर प्रकाश डालते हुए नाटककारो ने 
पति-पत्नी के सबंध को पुष्ट करने की चेष्टा की, पतिब्रता नारियों 
ह्वारा पति-सुधार के अनेक दृश्य प्रस्तुत किये और पथश्रष्ट पति की 
भत्सना की | साधारणतः सुखान्तकीयों में पागिवारिक जीवन के आ्रादशों 
का प्रतिपादन हुआ, आात्म-सम्मान तथा परिवार-सम्मान के जठ्लि 


१, थे विषय बीसवीं शत्ताब्दी के हिन्दी के रोमाञ्क्त तथा पौराणिक 
नाटककारों को भी प्रिय हुए। बेताब तथा राधेश्यास के नाटकों में यही 
तत्व प्रधान है । 
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प्रश्तो पर विचार करते हुये हिसात्मक साधनों के स्थान पर छ्षुमा, 
सन्तोष तथा शान्ति को स्तुत्य माना गया | सिद्धान्त-रुप में सुखान्त- 
कीयों का श्राधार पचतत्त्व से बने शरीर के किसी एक तत्व की 
झधिकता थी जिसके कारण मनुष्य का समस्त व्यक्तित्व वृषित तथा 
हास्यास्यद हो जाता है। क्रोष, ईष्यां, गब, इत्यादि दुगुर्णों को आधार 
मान कर अनेक उपहासास्थद पात्रों का सफल निर्माण हुआ | ह्स 
सिद्दान्त की मान्यता सुखान्तकी लेखकों में बहुत काल तक रही । 
सत्रहवीं तथा अठारहवी शताब्द्दी के नाटकों का मुझ्य विपय- 
आधार शूर-बीर व्यक्तियों की उच्चाकांज्षा तथा विषम शोर लालसा- 
युक्त सामाजिक जीवन था; और व्यंग्य ही उसके प्रदर्शन का सहज 
साधन था। पुराने नाटकों के नायक श्रपूर्ष शक्ति तथा श्रसाधारण 
मानसिक बल से आभूषित रहते थे | परस्तु नवीन नायकों के हृदय में 
भावनाश्रों के प्रसार की अ्रपार ज्रमता थी | इस काल्न में ऐसे शूर-बीर 
नायक चुने गये जिन में अनुभव करने की शक्ति अत्यधिक थी | उन्होंने 
अपने सम्मान की रक्ञा अपने बाहुबल से की शोर उप्त बाहुबल को 
उत्साहित करने वाला साधन था, प्रेम श्रोर स्नेह | जहाँ कहीं इन्द्व 
प्रदर्शित किया गया वह गुणों का ही इन्द्र था अवगुणों का नहीं | 
इस युग के नायककारों ने सुखान्तकी रचना में व्यंग्य तथा हास्य 
का इतना उत्कृष्ट प्रद्शन किया जिसकी तुलना कदाचित किसी श्रन्य 
युग के नाव्ककारों से नहीं हो सकती | जिन-जिन सामाजिक बन्धनो की 
खिलल्‍्ली उन्होंने उड़ाई उन पर पुन हमारे श्राधुनिक युग ने नादकीय 
रूप में विचार किया | जिन आडम्बरपूर्ण नैतिक भावनाश्री का 
प्रसार पुराने नाव्ककारों ने किया ओर जिन पाखण्डपूर्ण सम्बन्धों 
को महत्वपूर्ण धोषित किया उन सब्र को इस युग के नाटककारों' ने 
हास्यास्द रूप में प्रदर्शित किया | यद्यपि ये नाटककार भी नैतिक का 


4 शेरिडन, गोल्डस्सिथ । 
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प्रसार चाहते थे परन्तु ऐसी नहीं जिसमे चीख-पुकार ही अधिक हो, 
तत्व कुछ नहीं | साधारणत; इन लेखकों ने समस्त जीवन पर व्यर्प 
बाण बरसाये और नेंतिकता के नाम पर प्रसारित पाखण्डो की 
इन्हाने खूब ही खबर ली | 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तथा बीसबी के पूर्वाद्त तक नाटक 
के विषय लेखकों की व्यक्तिगत दचि, आदश तथा उनके सिद्धान्तों के 
अनुसार चुने गये | इस युग में शान-विज्ञान का ज्षेत्र अत्यन्त बिक- 
सित हो चला था; व्यवसाय तथा मशीन युग की नीब पड ही नहीं 
चुकी थी, दृढ़ भी हो चुकी थी; साम्राज्यवाद अपनी पराकाष्टठा पर 
पहुँच रहा था ओर साम्यवाद अपना विशाल तिनेत्र खोलने की 
चेष्टा कर रहा था | श्रातृू-भाव समता, स्वतन्त्रता के जो नारे लगे 
थे और जिसके प्रभाव से समस्त यूरोप दहल उठा था, धीरे धीरे 
जनता के हृदय में घर करते जा रहे थे | धर्म की मित्ति हिल रही थी, 
रूढिवादी घामिक विचार विज्ञान के थपेड़ोी से विहल हो रहे थे; 
सामाजिक सम्पन्धों पर तक की प्रखर किरणें पडने लगी थीं | 

प्रथम मदायुद्ध की समाप्ति से राजनीतिक क्षेत्रों मे इलचल मची, 
अनेक राजनीतिक वादों का जन्म हुआ, राष्ट्रीयता तथा अ्न्तर्राष्ट्रीयता 
का इन्द्र आरम्म हुआ, तानाशाही तथा प्रजातन्‍्त्र और साम्यवाद के 
अदाश एक दूसरे को सशंक दृष्टि से देखने लगे और राजनीतिजशों तथा 
झ्रथ-शस्रियों ने मानव की एक बार फिर थुद्ध की श्रग्नि में कोक 
दिया । द्वितीय युद्ध समाप्त ह्वी नहीं हुआ कि तृतीय महाथुद्ध की भेरी 
वीरे-धीरे झ्राजकल फिर बजने लगी। राजनीतिक तथा झाधिक 
आदरशों को साहित्य में प्रभय मिलने लगा और माक्संवाद का प्रसार 
हर ओर होने लगा | ऐसी अ्रस्तव्यस्त परिस्थिति में साहित्य को सत्र 
वादों का लेखा रखना पड़ा ओर पिछले सो वर्षा के साहित्य को 
देखते ही यह स्पष्ट हो जायगा कि शायद ही कोई मानकी क्षेत्र बचा 
हो जहाँ की रूढ़िवादी परम्परा हिल्ला न दी गई हो | उपन्यास, गद्य, 
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कहानी, कबिता, नाटक सब में इस विशाल श्रस्तव्यस्तता का प्रदर्शन 
मिलेगा | विज्ञान, मनोविज्ञान तथा मनस्तल-शाखत्र ने जो भी रही 
सही रूढ़ियाँ थीं सब्र को नष्ट-श्रष्ठ कर लेखकों को एक नवीन ह।७८-० 
कोण अपना वे पर बाध्य किया । मनुष्य के पारिवारिक (मातुक तथा 
पैतुक) सम्बन्ध; सामाजिकर--(र्व्याक्त तथा समाज; व्यक्ति तथा बगे 
विशेष, व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति) सम्पन्ध, राजनीतिक आदरशें; 
आर्थिक सम्बन्ध; व्यक्तित्व के इन्द्र; मनस्तल के इन्द्र; ओर अन्यान्य 
अन्योनाधित सबधी को तक॑ की कसौटी पर कसा जाने लगा दे । 
बुद्धिवादी साहित्य के प्रसार की यही भूमिका है । 


डे 
ह््सेन 

इब्मेन ः बुद्िवादी नाठकों के प्रबत्तक, सर्वसम्मति से इब्सेन ही 
माने गये हैं | जैसा कि हम पिछले प्रृष्ठों में देख चुके हैँ प्राचीन 
काल से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक नाटकों मे था तो 
फथावस्तु के तत्व को विशेष महत्व दिया गया या नायकों श्रथवा 
पात्रों की अ्रनुमब-शक्ति तथा उनके चरित्र-विश्तेषण पर जोर दिया 
गया; कभी-कभी दोनाँ को ही महत्व मिला ओर साधारणतः पान्न 
आर परिस्थिति के आधार पर ही नाटकों की रचना हुई | जिन पुराने 
साहित्यकारों ने इस साहित्यिक परम्परा को बदलना चाहा वे केबल 
शेज्ली ही बदल सके, आधारभूत तत्वों को बदल्लनना उनके लिये सभव' 
न हुग्रा। कुछ लेखकों ते इन आ्राधारभूत तत्वों की गौण सम 
कर विचार तथा तक, बुद्धि तथा बिवाद को महत्वपूर्ण समक्त कर 

नाटक-रचना की परम्परा चलाई | 
बुद्धिबादी नाटक परम्परा फे अन्तर्गत एक विशेष प्रकार के नाटक 
का अत्म हुआ। इनमें किसी समस्या (राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक) 
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पर एक वादाविवाद के रूप में प्रकाश डालते हुए पहन्न ओर विपक्ष 
दानों का प्रदर्शन किया गया। रामस्यात्मक नाटक रचना शैली को 
अनेक आधुनिक नाव्ककारों ने अपनाया ओर इनकी परम्परा श्रग्रेजी 
नाटककार!" ने ही चलाई। इससे यह तात्यय नहीं कि पुराने युभों के 
नाटकों में किसी समस्या पर प्रकाश डाला द्वी नही जाता था; प्राचीन 
तथा मध्य युग के नाटकों मे समस्या प्रस्तुत थी ओर अत्यन्त महत्वपूर 
भी थी झ्ोर इस तथ्य को हम विस्ताश्पूवक स्पष्ट कर चुके है | परन्तु 
उस काल के तथा आधुनिक समस्यापूण नाटकों में सबसे बढ़ा भेद 
यह है कि श्राज के नाटक हमारे समाज के दिन प्रतिदिन के दर्द का 
प्रदश न करते हैं और उनका मुख्य आधार है वर्ग-सधर्प। वे साधार- 
णुत) हमारे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा श्राथिक जीवन 
के वैषम्य को स्पष्ट कर हम उनपर तक रूप से विचार करने पर बाध्य 
करते हैं। इसके विपरीत प्राचीन नाटकों की समस्या बर्ग-संघप पर 
ग्राधारित न होकर आध्यात्मिक सत्यो पर ही विशेषतः श्राधारित थी; 
उत्का सम्बन्ध हमारे पाथिव जगत से कसम वरन्‌ आध्यात्मिक जगत॑ 
से ग्रधिक था| 

दुसरे झ्ाज के समस्यात्मक नायर की शैज्ली पुरानेयुग के नाटकों 
से कही भिन्न है | प्राचीन नाटककार मानबी भावनाओं का उत्कर्ष; 
आध्यात्मिक शक्ति की पराकाष्ठा; देवी विधान की विशाल व्यवस्था 
गत्यन्त उत्कृष्ट तथा उन्नत रूप में व्यक्त कर मनुष्य को आध्यात्मिक 
जगत का प्राणी बनने का श्रादेश दिया करते थे | आज के समसस्‍्यात्मक 
नाटक इमारी व्यक्तिगत न्यूनताशों तथा सामाजिक श्रेर राजनीतिक 
तथा आाधथिक विधान की शालोचना तथा उस्का वैज्ञानिक विश्लेषण 
प्रत्युत कर व्यक्ति को उस बैषम्य को वूर करने का श्रादेश देते है । 
प्राचीन नाटकों का वातावरण समुन्नत, उत्कृष्ट तथा आत्मा को ऊँचे 
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ले जानेबाला होता था। श्राज के समस्पात्मक नाटक हमको हमारे 
पार्थिव जगत की विषमतापूर्ण परिस्थितियों पर तक-रूप से विचार 
करने का थआाग्रह करते हैं। पहले वग के नाठकों की आत्मा श्रध्या- 
स्मवाद से प्रेरित थी; आज के नाय्कों की झ्ात्मा तक से उद्देलित है | 
प्राचीन काल के नाटकों का नायक नियति से उल्कृता था, सध्य- 
कालीन युग का नायक अपने चरित्र के वैषम्य से होड़ लेता था ओर 
आज का नायक प्रस्तुत परिरिथति के अखाड़े में युद्ध करता है | 

बुद्रिवादी नाटककार विशेषतः शिक्षित वर्ग के लिये ही अ्रपने नाटक 
लिखत ह क्योंकि वे ही उसके तक को सफल रूप में समझकर प्रस्तावित 
सत्य को हृदयगम करेंगे। वे हमारे सामाजिक तथा आथिक जोवन से 
सबंधित ऐसे सत्यो का प्रदर्शन करना चाहते है जो मनुष्य को सोचने 
पर विवश करे और अभ्ततोगत्वा उसका अनुसरण हो । वे जब किसी 
सत्य विशेष को हृदयंगम कर तेते हैँ तो उसी के आधार पर कथाबस्तु 
तथा पात्रों का निर्माण कर चलते हैं | इन बुद्धिवादी नाथको के पात्र 
कितने स्वाभाविक तथा कितने गतिमय होगे यह बुद्धिबादी नाटककार की 
प्रतिभा और उसकी कल्ला पर निभर होगा। यदि बुद्धिबादी नादककार 
में कल्ला और प्रतिभा है तो उसके पात्र हृदयग्राही, प्राशमय तथा गति- 
शील होगे; यदि प्रतिभा नही है तो वें केबल अ्रपने निर्माता के हाथ की 
कठपुतली समान दोंगे--जिनका अपना निजी जीवन कुछ न होगा 
ओर जिस प्रकार ग्रामफोन के तथे पर सुई रखते ही श्रावाज आने 
लगती है उसी प्रकार हम कलाकार की बाते पत्र के निर्जीव मुझ्ध से 
सुनते रहेंगे | 

साधारणतः हमारे श्रनुभवों की नित्य नवीन सुध्यवस्था का प्रदर्शन 
दी कल्ला का प्रधान कार्य माना गया है। कुछ कलाकार शअ्रनुभवों के 
आधारभूत तलों के प्रदर्शन में ही संल्ग्म रहते हैं श्रौर कुछ उन 
सत्यों पर एकाग्र हो बिचार करने लगते हैं जिनके हरा जीवन के 
विविध तत्वों की व्यवस्था संभव हुई है | इस सत्य को नाठकीय रूप 
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देते हुए यह यह चेष्टा करते हैं कि उनका प्रस्ताबित सत्य ही नायक 
रूप में दशकों के सम्मुख गये शोर उनकी सोचने सम केने पर विवश 
करे। उनके लिये कथानक, कथावस्तु, पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण नहीं। 
उनके लिये केबल वही सत्य महत्वपूर्ण है जिससे प्रेरित द्वी उन्होंने 
पात्रों तथा परिस्थितियों को जन्म दिया | शेक्सपियर के थुग के तथा 
उनके बाद के नाठकों के पात्र तथा परिस्थितियाँ दोनों ही अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होती थीं--बुद्धिधदी नाठकों मे उनकी महत्ता बिलकुल 
ही घट गई । 

झ्राधुनमिक युग में जिस जोर-शोर से बुद्धिवादी नाठकों का जन्म 
हो रहा है उसके अनेक कारणों की ओर हम समुचित संकेत दे 
चुके है| मूलतः विशान तथा मानवता श्राधुनिक युग के दो विशाल 
स्तभ हैं | जहाँ कहीं दम सौन्दर्यात्पक आनन्द की प्राप्ति आजकल 
होती हे हम बरबस संतुष्ट नहीं होते--हमारी तितिज्ञा तथा सत्यानुमरण 
की भावना सदेव इसे अ्रसन्तुष्ट रखती है | हम यह आग्रह करते हैं 
कि कला हमें सूक दे और हमारा भार्ग प्रशरत करे। फ्रांसीसी 
नाटककार मुलियर की तरह आधुन्तिक कलाकार पात्रों को फेबल 
किसी हास्यात्षद्‌ बुराई का प्रतीक मानकर नाटक-रचना नहीं करते; 
वें यह भी नहीं चाइते कि कुछ साधारण पारिवारिक आदशों का 
प्रतिपादन किया जाय | उनका ध्येय सामयिक समस्थाश्रों पर तक 
रूप में विचार करना रद्दता है| वे पति-पत्नी सम; माता ओर शि 
के संबंध, श्रमिक बग तथा पंजीपति के संबंध की कंठ्ठ सत्यता 
प्रदर्शित करना चाहते हैँ | विवाह-विच्छेद, श्रात्मसम्मान, रोग और 
व्याधि; कलाकार की खतन्‍त्रता, बृद्धावस्था तथा युवावस्था के दून्द्र 
तथा मातृक ओर पैतुक संबंधी पर खुले और स्पष्ट रूप में वे तके 
सहित विचार करेंगे | इस संबंध में प्रश्न यह उठता है क्रि क्‍या 
नाठकों में सुधार की भावना श्रेयस्कर है! क्‍या नाटकों को किसी 
पिद्धान्त प्रतिपादन का साधन बनाने से उनकी कल। को क्षति 
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पहुँचेगी ! इस प्रश्न पर मतभेद है--एक वर्ग के आल्लोचक यह कहते 
हैं कि बिना किसी बुद्धिवादी समस्या के प्रदर्शश के नाठक-रचना 
व्यथ है। इसके प्रदर्शन में ही लेखक, पाठक तथा समाज का 
कल्याण है ] श्रोर जब्र तक नाटककार किसी वैज्ञानिक विचार का 
आधार माठकों मे नहीं लेता, श्रोर सामाजिक सत्यो का प्रदर्शन 
नहीं करता तब तक वह विफल तथा निष्प्राण रदेगा। नाटक के 
आनन्द का माप उसमें बरीद्धि अंश की उपस्थिति मात्र होगा। 
बही उसकी श्रेष्ठता का निर्णायक होगा | 

उपयुक्त मिद्दास्तों के बिरोधी वर्ग का यह अनुमान है कि 
सुधार की भावना का प्रचार करने वाले नाटक कलाहीन होंगे। यह 
उनका ध्येय ही नहीं; और जो नाटक सुधार की भावना का प्रसार 
करेंगे श्रत्यन्त श्रपरिपक्ष होंगे अथवा वे ऐमे थुग में लिखे जायेंगे जो 
द्वीन तथा निकृष्द होगा | सुधार के विचारों से झत-प्रोत नाटक एक 
ओधधालय समान होगा | जहाँ हम अ्रपनी व्यथाओं और रोगों का 
निदान हू ढ़ने जायेंगे । नाटकों का पठन पाठन तो एक प्रतिभोज 
समान है जहाँ हमें मनोनुकूल सुरुचिपूर्ण भोजन तथा आनन्द प्राप्त 
होता है | संक्षेप में यह कह्दा जा सकता है कि भ्राधुनिक बुद्धिवादी 
तथा समस्यात्मक नाटक जो केवल विचारों को ही महत्व देते हैं, 
केवल तक और विवाद द्वारा उद्बुछ होते हैं, उसके पाश्न-बर्म 
कठपुवली मात्र होंगे श्रीर उनकी कल्ला तक और विवाद से आतकित 
रहेगी और उनका प्रमुख ध्येय हमारी विचार-शक्ति को ही जाशत 
करता रहेगा। वे केवल कोरे विचारों के अमूर्त-रूप* का प्रसार करेंगे 
श्रीर प्रायोगिक जीवन से कहीं दूर रहेंगे | 

३. यह निर्विबाद रूप में कहा जा सकता है कि इब्सेन के नाटकों भें 
विचारों की अभूतंता नहीं और उनके पाश्न भी कणपुत्तल्ी नहीं । थे जीते- 
जागते हमार परिचित ग्रायी हैं। यह भी सही है कि उनके नाटक एक 
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जिन ना2कों में बुद्धिबाद का प्रसार पहले पहल हुआ उनके प्रमुख 
विषयाधार भनुष्य की आत्म-सिद्धि के प्रश्न थे | किन-किन साधनों 
द्वारा मनुष्य अपने को पहचान सकता है; उसकी श्रात्म-सिद्धि के लिए 
कौन-कौन से गुण आवश्यक होंगे; उनका आदर्श क्या द्दोना चाहिये, 
इस शात्म-सिद्धि की साधना में उसे कोन-कोन सी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ेगा ! इन्हीं बिचारों के श्राधार पर बुद्धिवादी नाटक 
रचे गए | इन नाटकों में कही तो इच्छा-शक्ति तथा भाग्य शोर कहीं 
आदर्शवादिता तथा मानवी श्रावश्वकताओ * का विषम द्वन्द्व प्रदर्शित 


विशेष तकपुएं मानसिक सुब्यवस्था की ओर निर्देश देते हैं जिनके 
अनुसरण से हमारा जीवन साथ्थक, पाखणडहदीन तथा मानवी होगा | 
२. धार्मिक क्षेत्र में ईब्सेन लिखित 'ब्रेन्ड' इसका सफल उदाहरण 
है। ब्रेन्ड नामक पादरी अपने धासिक जीवन का आदर्श--.सर्व॑स्थ 
न्‍्योछावर करो! का अनुसरण करते हुए भाग्य और मानवी आवश्य- 
कताओं से टक्कर लेते हैं। उनमें अपार धार्मिक श्रद्धा है; अपने अदुर्श 
को ज्योति जगाते हुए वे एक दु।खी व्यक्ति को आ्रात्मिक शारिति देने के 
लिये वृफान में बदी पार करते हैं : एक भी माँक्ली उनका खाथ नहीं 
देता | बह अपनी मरणासन्न साता को आध्मिक शात्ति देने इसलिए 
नहीं जाते कि वह घनलोलुप है, ओर जब तक वह अपना सबन्‍्धन धर्म- 
प्रसार में क्षगाने का बचत नहीं देती वह अपने प्रयथ से नहीं डिगंते; वह 
उसी खत्री से विधाह करते है जो धर्म की सर्यादा आजन्म निबाहने का 
बचत दंती है; उनकी मरणासन्न बालिका उन्हें अपने धर्मस्थान का 
व्याय नहीं करा सकती; उसकी झत्यु होती है; उसके पुराने वर्खों फो भी 
माता अपनी सात्वना के लिये नहीं रख सकती और वह उसे एक संगे 
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किया गया है । इच्छा-शक्ति तथा भाग्य के दृन्द्र रवरूप मनुष्य नारा 
पाता है; अपनी इच्छा-शक्ति का अनुसरण करते हुए उसे भाग्य के 
भिखारी परिवार को द देने पर विवश की जाती है; वह माता के धन से 
गिर्जे का निर्माण करते हैं परन्तु कुछ अन्नुयायी ऐसे है जो उनके इस 
कार्य में स्वार्थ साधन देखते हैं। इस परिस्थिति से ऊब कर वह पव॑तों 
पर भाग जाते हैं ; क्योंकि वहीं पर वह एकामग्र हो घम्म की सेवा कर 
सकेंगे । उनके सब अचुयायी उनका साथ छोड देते है और अन्‍्त मे 
एक शिकारी बालिका के हाथ की बन्दूक अनायास छूट जाती है और 
वर्ष के शिलाखरड गिरमे लगते हैं और ब्रेन्ड की शृव्यु होती है। ब्रेस्ड 
अपने जीवन में क्यों विफल होते है ? उनके आदर्श तो महान्‌ हैं उनकी 
रुत्यु क्‍यों होती है ? इन पश्नों का उत्तर यह है उनके आदशों में न तो 
कोई घुराई है और न कमी है। कमी है उनकी अन्धी इच्छा शक्ति में 
और उस शक्ति की श्रजेयत्ा में जो मशुष्य को पीसती चली जाती है। 
और फिर सब से बढ़ी कमी है उनके चरित्न में जिस पर धर्मान्धता का 
आवरण चढ़ा हुआ है । धर्म-हठ सब हठों में सर्वोपरि है और जो 
उसका शिकार हुआ उसे सांसारिक जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होगी । 
सर्॑स्व न्‍्योछ्ावर करो सिद्धान्त हठ-धर्मी की पराकाष्ठा है जो प्रेम तथा 
मानवता का गला घोंठ देती है। यह दुःखान्तकी दुधारी तलवार के समान 
प्रतीत होती है ; एक ओर तो वह धर्म के नाम की माला जपने वालों 
ओर समय आते पर झुकर जाने बालों पर व्यश्य-याण बरसाती है और 
दूसरी ओर धर्मादर्श पर भी कुठाराधात करती है। जिस धर्म को कार्य 
में परिणत करने का फल यह हो कि मलुष्य को जाने गंवानी पड़े उस 
धर्म को क्या कहा जाय | ब्रेन्ड स्वयं तो दूषित श्रादश॑वाद से भेरित हैं 
ओर उनके यजमान धोर पाखरडी हैं । आ्रादर्श का पालन अत्यन्त श्रेष्ठ 
गुण है परन्तु इसका ध्यान रहे कि वह आदुर्श कार्य में परिणत करने 
योग्य है भी या नहीं । इस दु,खान्तकी हारा यह सत्य असारित जान 
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थपेड़ों को सहन करना पडता है और अन्त में भाग्य की मजबूत 
दीवाल के सामने वह सिर पटक कर प्राण तज देता है। ऐसा कदा- 
चित ही हुआ हो कि इच्छा-शक्ति ने भाग्य पर विजय पायी हो। 
उपर्युक्त रद्न हम केवल एक ही मानवी-क्षेत्र में नहीं बरन्‌ सभी ज्ेत्रों 
पडता है कि जहाँ तक श्र आदशों के निर्माण का प्रश्न है वहाँ तक 
तो श्रष्ठातिश्रेष्ठ सिद्धान्तों तथा आदर्शों का निर्माण होना चाहिये : 
विचार तथा थभ्राध्याव्म-जगत में ऐसा होना भी चाहिये परन्तु जहाँ उनकी 
सिद्धि और उन्हें कार्य मे परिणत करने का प्रश्न है महुप्य को समभीता 
करना ही पढ़ेया । हाँ, यह ध्यान अवश्य रहे कि इस समझौते में स्वार्थ, 
कपट तथा असत्य की छाया न हो । आदुर्शवादी सुधारक के लिये यह 
अत्यावश्यक है. कि अपने आद्शों को चह आँखों से भ्ीोकल तोन 
होने दे परन्तु सानवी कमजोरियां को भी न भ्ुक्ञावे । 

इसी विपय के वूसरे पहलू पर लिखा गया पीयर जिल्द” नामक 
नाटक है । पीयर जिल्ट पग-पण पर अवसरवादी है: अवसरवाद ही 
उसका श्रेष्ठ आदश है वह कभी अपने स्वार्थ को, अपने आनन्द को, 
अपने व्यवसाय को छोढ़ और कुछ सोचता ही नहीं---मार्नो संसार उसकी 
स्वार्थ-सिद्धि कर विशाल जलेतन्न हो। जीवन भी उसके लिए व्यवसाय 
मात्र है; अपने स्वार्थ की परिधि के वाहर चह निकल ही नहीं सकता--- 
यही उसका अभिशाप है। उसके पिता में भी बासना कुट-कूट कर भरी 
थी और उसके बहुत से अंश पुत्र में भी आ गये थे | पुक छोड दूसरे से 
वह ऐसे ही प्रेम कश्ता है जैसे मनुष्य चोला बदलता है। उसका एक ही 
आदर्श है स्वार्थसाधन में सब कुछ उत्सर्य करो? । इस आदश का 
अनुसरण करते-करते वह पागलों की दुनियाँ में जा बसता है । भगत में 
दुःखी, अस्त, और बिल पीयर जिन्द आत्मा की पुकार सुनता है, जो 
उसकी एक पुरानी तिरस्कृत प्रेयसी के सहवास ह्वार। उठती दै। परन्तु 
अब कुछ नहीं हो सकता । झुत्यु उसका आवाहन करने आ गई। इस 
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में व्यापक रूप से देखेंगे |, पारिवारिक तथा सामाजिक और राज- 
नीतिक ज्षित्रा से खंबंधित मानसिक श्रथवा बुद्धिवादी कान्ति विषयक 
विचारों को झ्राधुनिक साहित्यकारों ने वहपे अपनाया। वैवाहिक 
जीवन की विपमत्ता; चरित्र निर्माण में मावा तथा पिता का प्रभाव, 
राजनीतिक दलबन्दी तथा उसके गाखणढ और सामाजिक बन्धनों के 
झाडम्बर पर गम्भीर विचार किया गया । विवाह््यवस्था! प्रेस का 
नाटक हारा आत्मसिद्धि के दूसर साधन पर प्रकाश डाला गया--यह 
साधन है स्वार्थ-परता। इसफी भी विफलता हम देख छुक्ते ! स्वार्थ 
हमारी थाँखों पर पह्ठी बॉध देता है। हम शेतान के साथी बन जाते हैं । 
हमें देखने की शक्ति चाहिये; हममें आध्यात्मिक अमुभूति की ज्षभता 
चाहिये तभी हमारी आत्म-सिद्धि हो सकेगी | हमें न्राण तभी मिल्केगा 
जब अपने को हम समझे और अपनी कुत्सित भावनाश्रों का शमन करें । 
बुद्धिवाद का अनुसरण करते हुए लेखक ने हमारे ध्यवसायी जीवन 
की घोर स्वार्थ परता पर बिकट प्रहार किये हैं। सभ्यता का प्रसार करने 
के लिये हम धर्म पुस्तक बेचते हैं; गोले बारूद बनाते हैं और बेचते हैं 
केवल इसीलिये कि हमारे भाई थुद्ध में उसके शिकार हों । इसी दूपित 
पूजी से हम रिर्ज बनवात हैं; ईश्वर को दगने का प्रयत्न करते हैं। 
धन्य हैं हम | 

१. 'कामेडी आब लव”; 'डाल्स हाउस); 'गोस्ट्स! । इस नाठकों में 
व्यक्ति तथा व्यवस्था का हन्दू प्रदुशित है; और व्यक्तिगत भ्राव्मा का 
विश्लेषण ही इनका मुख्य आकर्षण है। 'डाद्स हाउस! की नायिका 
अपने पति और उसके प्रेस पर अपार श्रद्धा! रखती हुईं, न्याय की दृष्टि 
मे अपने को खतरे में डालकर उसकी सहायता धन से ऐसे समय करती 
है जब पति रोगभस्त है। रोगमुक्त होकर जब वह सम्पन्न होता है तो 
उसे अपनी पत्नी की गलती भालूम होती है क्योंकि पह एक प्रत्य 
सहयोगी की सहायता करना चाहती है जो उसके आडे समय काम 
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घातक है; उसका घोर शत्रु है ।' देश-प्रेम" ऊेबल स्वार्थ-सिद्धि की टी 
है जिसकी श्राड़ स स्वार्थान्ध शिकार खेला करते है। समाज-सेवा* 


आया था । पति सहोदय उसे व्यागने की धमकी देते है; व्याग भी देते 
हैं, परन्तु जब बदनामी का डर हट जाता है तो फिर उनका प्रेम उम्ऱता 
है। परन्तु अरब देर हो गई है; पत्नी, पति के हाथ का खिलौना न होकर 
अपने व्यक्तित्व फो पहचान लेती हु । अपने बच्चों तथा पति को 
निःसंकीच तजकर अ्रपर्न! आध्मसिद्धि के लिये मिकल पढ़ती हे । 

3, द्‌ लीग आब यूथ' का नायक जब असभिजात बगों द्वारा तिरस्कृत 
होता है तो प्रजातन्त्र की रच्ता के सिद्धान्तों पर पंचम-स्वर मे व्याख्यान 
देता है और जनता का नेता बन बैठता दे, परन्तु ज्योंद्दी उसे बड़े 
व्यक्ति के यहाँ दावत का निमनन्‍्न्रण मिलता है बह अभिजात वर्ग की 
श्रठता की प्रशंसा के पुल बॉघता है और उन.सर्भी ब्यक्तियों से समझोता 
करना चाहता ह जो उसकी स्वार्थ-लाधना में सहायक होंगे। 'पेन एनिसी 
आवब दि पीपुल्! से ग्रजातनन्न के छूठे आदशा की कट्ठु आलोचना 
की गई दे। 

२, द्‌ पिलस आचब सोसायटी'--सायक अपने पाखणड के बल पर 
जनता का नेता बना हुआ दै। बद स्थान विशेष में रेल की लाइन 
निकाक्षने के विरुद्ध इसलिये है कि स्वतः उसके व्यवसाय को भ्रवका 
लगेगा, उसके पास नावों पर सामान ढ़ोने का ठेका है । वह एक अन्य स्थान 
ें रेलवे लाइन निकालने के पशु भे इसलिये दे कि हसके फलस्वरूप वह 
की जमीन की कीमत बढ़ जायगी ओर उसे लाखों का क्ञाभ होगा। वह 
धन के लिये विवाह करता है; अपने शा्रु ले घदला लेने के लिये उसको 
एक ऐसे जहाज पर भेजता है जो निश्चय ही डूब जायगा, परन्तु 
अ्भाग्यवश उसका पुत्र उसमें जोरी से छिपकर बेठ जात्ता है और 
उसके ऋर नियम्त्रण से निकल भागता चाहता है । ऐसी विकट परिस्थिति 
में उसे झआव्मस्लानि दोती दे | वह अपने घुन्न को बचाने दौड़ पढ़ता है; 
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नाटकीय कार्य के प्रदर्शन में उन्होंने प्राचीन यूनानी माटककारों 
के सिद्धान्त हो अपनाये और देश, काल, कार्य के समन्वय की भद्ठत्ता 
प्रदर्शित की | उन्होंने इस सिद्धान्त को इसलिये नहीं मान्य समझा ई४ 

श्रेष्ठ यूनानी साहित्यक्रारी के तिद्धान्त थे बरन्‌ इसलिये कि इनके 

द्वारा उनकी कला को सहायत्ता मिली | 

इब्सेन के नाटकीय विषयों का मूल श्राधार मनुष्य की आत्मा 
है। झात्म-जगत की परिधि में ही उनकी कला अपने उत्कपं पर 
पहुँचती है ; मनुष्य के बाह्य जगत से उन्हें न तो मतलब ही रहता है 
गौर न उसे वह महत्वपूर्ण ही समभते हैं। प्राचीन रंगमंचों पर प्रद- 
शिंत नाटकों की धूम-धास तथा वातावरण का उत्तेजनापूर प्रदर्शन 
उन्हें प्रिय न था क्योकि ये पाठक वर्ग का ध्यान' मनुष्य के श्रात्म- 
संघार से दृटाकर उसके वाह्म-ससार पर केद्वित कर देते थे । 

मनुष्य के ग्ात्म-जगत के इन्द्रपू्ण उत्कर्प की कहानी ही उन्हें 
प्रिय थी; और इस कहानी का प्रदर्शन शेक्सपियर के नाठकों के 
विपरीत एक छोटे कमरे अ्रथवा सड़क पर आरारम्म होता है। अधिकांश 
कार्य केवल छीटे-मोटे कमरों में ही सम्पन्न होता है श्रोर काय भी 
विस्तृत नहीं रहता | उनके दो एक नाटकों में वक्तुत् के अयोग की 
रॉकी मिल जाय तो मिल जाय परूतु साधारणतः रंगमंच पर बहुत 
कार्य सम्पन्न नही होता है; न तो वहाँ महलयुद्ध ओर न सेनाओं का 
परिचालन ही होता है; वहाँ हृत्याये भी नहीं द्वोती-श्रात्सइत्या भी 
नहों | अधिकतर पात्रों के भत्यु की सूचना मात्र कभी व्यक्त ओर कभी 
श्रष्यक्त रूप में दे दी जाती है । 

ऐसे नियसों की परिधि में नाटकीय कार्य प्रदर्शन के लिये यह्‌ 
आवश्यक हो गया कि नाटककार सवाद पर ही अ्रषिक जोर दे और 
उसी को कार्य की प्रगति का आधार माने। इब्तेन की संबाद-कला! 
श्रत्यन्त सहज, सरल तथा स्वाभाविक दोती है। उसमें न तो कवित्व 
के तत्व रहते हैं और न वक्तता की चीख-पुकार; उसमें कोई विशेष 
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साहित्यिकता भी नहीं होती | उनके संवाद जीवन' के इतने समीप 
दंत हैं कि उनके बातचीत के द्ूटे-फूठे अंश साधारणतः ये जाते हैं 
झोर उनके कुछ प्रतीकात्मक नागथकों मे तो इस नैसगिक सवाद की 
महत्ता श्रोर भी बह जाती है| 

इब्सेन के नाठकी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कार्य का आदि | 
अधिकतर तो उनके नाटक ऐसे स्थल से आरम्भ दोते है जो अन्त के 
बहुत समीप रहता है श्लोर धीरे-धीरे पूबवर्ती मार्वों ग्रथवा घटनाओं 
की सूचना मान्न संवाद द्वारा दे दो जाती है | कभी-कभी तो उनके 
नाटकीय पात्रों के सबंध तीसरे अथवा चौथे झक तक नहीं स्पष्ट होते 
आं।र दर्शक वर्ग की उत्सुकता तीत्र होती जाती है। साधारणतः नाटक 
के मध्य भाग तक का कार्य रंगमंच पर प्रदर्शित न होकर सूचना! रूप 
से मिलता है और यह शैली श्रेष्ठ यूनानी नाटककारों की भी रही है | 

इब्सेन अपनी कला में यथाथंवादी भी हैँ ओर प्रतीकवादी भी ) 
नादकों की संयोजित व्यवृ्या, वेश-भूषा, प्रेरणा यें, सबाद इत्यादि में तो 
बह पूरे यथाथवादी ई--कहीं कोई स्वार्थी तथा प्रतिशाध से उत्तेजित 
व्यक्ति अपने शन्न को एक टूटे-फूटे जद्ाज पर यात्रा कराने की व्यवस्था 
करता है; ऋह्दी कोई माता अपने पुत्र से पिता के पापों को छिंपावी 
है क्योंकि पिता ने ही अपना रोग श्रपनी सन्तान को दिया है; कद्दी 
कोई चिकित्सक भोतीकरा के कीथगुभ्रों को उस जल मे पाता है 
जिसे जनवा प्रयुक्त करती है और जनता ही उसका विरोध करती है; 
कृह्दी कोई पति वैवाहिक जीवन में बहुत काल रहने के बाद अपनी 
पत्नी का त्याग केवल इकलिये करता है कि उसकी पल्ी के पिछले 
जीवन के विपय में उसे कुछ उड़ती हुई खबरें मिली हैं; ओर कही 
कोई कैदी जेल से छूटने के पश्चात्‌ 'झ्रपनी सामाजिक प्रतिष्ठ। पुनः 
प्रात्त करने की चेष्टा करता है। ये सभी विषय यथाथ्थवादी ही हैं | 
उनके नायकों की टोली भी श्राकरषंक है । कहीं पर राजनीवि ज्षेत्र के 
जुशाड़ी हैं; कहीं घोर अवसरवादी; कहीं दृठधर्मी; कहीं पिता के रोगों 
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को भुगतते हुए युवा हैं; और कही श्रपनी श्रात्मा को भुलावे भें डाले 
हुए स्वार्थ-लाथक । उनके स्त्री पात्रों म भी काफी विभिन्नता है--कहीं 
वे स्त्ियाँ हैं जो परित्यक्ता हैं; कही स्वयं परित्याग करने वाली हैं, 
कहीं आत्मद्दीन होते हुए भी स्व॒तन्त्रता की पुजारिन हैं; ओर कही 
मध्यमवर्गीय परिवार की सन्तुष्ट खेलती-खाती स्तथयाँ हैं | हाँ उनके 
नाठकों में दो प्रकार के व्यक्ति नहीं ; श्रेष्ठ श्रथतवा आदर्श मनुष्य तथा 
श्रेष्ठ और आादश खत्री-पात्र | 

यथार्थवाद तथा प्रतीकृवबाद का जो समन्वय इच्छ्तेन ने अपने 
नाटको में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उसके कारण उनके कुछ 
नाठकों के अनेक अश दुरूह हो गये है | उनके प्रतीक कभी तो स्पष्ट 
रहते हैं परन्तु उनका अधिकाश अरुपष्ट ही रह जाता है--इसका 
कारण यह है कि वे केवल कलाकार ही नहीं कवि श्रोर दशनवेत्ता 
भी हैं और जीवन के तत्वों को परखने का प्रयल्ल करने हैं ओर इस 
कार्य में जरा भी नहीं मकिफ्कते | अ्रच्छा तो इब्सेन के दर्शनिक 
सिद्धान्त हैं क्या ! 

यद्यपि इब्सन ने अपने को कवि ही अधिक माना और दर्शनज्ञ कम 
फिर भी अपने नाठको में उन्होंने जो प्रश्न पूछि और उनके उत्तरो की 
शोर जो संकेत दिया उधके श्राधार पर हम उनके दाशंनिक विचारधारा 
की रूप-रेखा सरलता-पूबक बना सकते हैं। श्रपन नाटकों में जो-जो 
दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किये उसके द्वारा प्रमाणित है कि उनके 
हृष्यिकोण बैयक्तिक, व्यग्यात्मक, तथा स्वयंवादी" हैं । 

यो ता इब्सेन के सभी मांदकों में व्यंस्य की कंठुता का प्रसार है 
परन्तु समाज तथा परिवार से सम्बन्धित नाटकों में उनका व्यंग्य 
कूठुता की सीमा को पार कर मनुष्य को बबर अथवा नके का कीड़ा 
बनाकर छोड़ देता है' | वे न तो सामाजिक शिष्दाचार श्र न किसी 


१ देखिये 'काब्य की परख' 


७ ना८क को परख 


विशेष सामाजिक कुरीति पर अपने व्यंग्य बाण बरसाते हैं; उनका 
क्षेत्र गैछा हम पहले कह चुके है -मनुष्य का आ्रात्म-जगत है। थे 
विशेषत; उन ग्रादशों तथा उन व्यवस्थाओं से सम्बन्धित आचार- 
बिचार को अपने व्यग्य का शिकार बनाते हैं जो मनुष्य ने अपने देनिक 
जीवनयापन के लिए बहुत दिनो से बना रखा है । जिन आदर्शों को 
मनुष्य अपनी जीवन-यात्रा में शुववारा मानकर चलता है उसको 
निस्तारता तथा उसको निरथंकता वह सेब प्रदर्शित करेंगे | उनका 
विचार है कि ये कोरे आदर्श जा मनुष्य श्रपने को धोखा देने के 
लिये बनाता हे मनुष्य को ऐसे मार्ग पर पहुँचाते हैं जहाँ उतकी रा 
नहीं हो सकती | अपने श्रादर्श पालन भे मनुष्य जिस तक के सहारे 
चलता है उसका श्रन्तिम फल अत्यन्त विषम तथा घातक द्वोता है। 
ये श्रादर्श वास्तव में कोरे झ्रादश मात्र होते हैं और उन्हें काय में 
परिशत करना कोरी मृग-तृष्णा ही होगी | वे कार्य में परिणत तो होते 
नहीं परन्तु मनुष्य उन्हीं की दुहाई दिया करता है जिसका फल होता 
है -कपट शोर पाखणड | हो सकता है कि दो एक ऐसे व्यक्ति 
निकल अआराये जो श्रपने श्रादश्श-पालन में बहुत कुछ सफ़ल हो जायें 
परन्तु उनके लिये भी बह धातक ही सिद्ध हं।गा । सरार में कदाचित्‌ 
भूठे आदशों से बढकर मनुष्य के लिये श्रोर दुर्भाग्य की बरतु क्या दो 
सकती है! समाज के मिथ्यादश मानवता के कल्ञक हैँ; उनके वशीभूत 
मनुष्य या पाखणडी बनेगा था मृत्यु का आस | इसलिये यह आवश्यक 
है कि मनुष्य मिथ्यादश त्याग दे; अपने को पहचाने; स्वतन्त्र हो जाय | 

इण्सेन का श्राग्रह है कि मनुष्य की आ्राध्म-सिद्धि तमी होगी अन्न 
बह वैयक्तिक दृष्टिकोण अपनायेगा | सामूहिक व्यवस्थाश्रों के वे घोर 
विरोधी हैं | सत्यता और स्वतस्त्रता का सबसे बड़ा शन्न्‌ है---संगठित 
बहुमत । श्रल्पसख्यक हो साधारणुत्तया सत्य पथ प९ रहते हैं और यो 
तो ससार में सबसे शक्तिशाली वही व्यक्ति है जिसमें अकेले खड़े होने 
की कमता है | वेयक्तिकता हमारे धर्म-क्षेत्र में हो मही वरण सामाजिक 
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क्षेत्र में मी फल्प्रद हांगी और उसके द्वारा मनुष्य को श्रात्म उन्नत 
होगी |) परिवार भी तभी सन्तुष्ट और सुखी होगा जब उसमें स्वतन्त्र 
व्यक्तियों के लिये रधान होगा ; जिस किसी परिवार भे अ्योस्य तथा 
पाखण्डी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा रहेगी वह परिवार न तो उन्नति करेंगा 
ओर न उसक द्वारा सप्ताज का दित होगा | जहाँ व्यक्ति का छुधार 
हुआ, समाज--जो व्यक्तियों का समूह है--अ्रपने श्राप ही समुन्नत 
होता जायगा | 

व्यक्ति की उन्नति के लिये यह शआ्त्यावश्यक है कि बह अपनी 
इच्छा-शक्ति के माध्यम द्वारा भ्रपनी आत्मामिव्यंजना सत्त्य तथा 
स्तन्त्ररूप भे करे ; उसके लिये बही कार्य भ्रष्ट हे जिसक द्वारा उसकी 
आत्म सिद्ध हो ; यही मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है । 

विचारक की हैसियत से इब्सेन उन व्यक्तियों को तिरस्कृत करते 
हैँ जो पग-पग पर समसझोते के द्वी श्रादर्श मानकर अपनी श्राव्म-हनि 
किया करते हैं । जो मनुष्य* सतत अपने पाथिष लाभ के लिये 
समभोते का सिद्धान्त बघारा करता है अपनी अ्रात्म-सिद्धि कभी भी 
नहीं कर सकता | जीवन में वह विफल ही रहेगा | 

इब्सेन यद्यपि यैयक्तिकता का श्रादश प्रसारित तो करते है परन्तु 
इस सिद्धान्त की कमजारी तथा व्यूनताशओं से भी पूर्णतः परिचित हैं । 
उनके अनेक नाटक जो वैयक्तिकता के सिद्धान्त पर श्राधारित हैं 
उसकी सीमायें भी निर्धारित करते हैं शोर मानवी तथा नैेतगिक 
खावश्कताओं3 पर अधिक जोर देते हैँ | जो नायक वैयक्तिकता से 


4, 'ए डॉल्स हाउस; गोस्ट्स 

२. पीयर जिन्ट! 

३, औैणडः । नायक की विफलता का कारण उसकी चेयक्तिकता 
नहीं ; उसका कारण यह दे कि वह घर्मान्ध हो जीवन में 'प्रंम! को 
महत्व नहीं देता । 
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उत्साहित हो, जीवन के परिवर्तन-शील नियमों की मर्यादा की रक्षा 
नहों करते 'बह भी विफल रहेंगे। कोरी वैयक्तिकता भी घातक होगी। 
ज्यों-ज्यों मनष्य का नैतिक उत्तरदायित्व बहता जाय त्यॉ-स्यों उसे 
त्याग करने पर तत्पर रहना भ्रेयसर्कर तथा आ्रात्मसिद्धि में लाभप्रद 
होगा | अपने सभी नाटकों में इब्तेन परार्थ-जीवन सिद्धान्त तथा 
वैयक्तिक जीवन सिद्धान्त का धोर संघ दिखलाने के पश्चात्‌ यह 
संकेत देते हैं कि मनुष्य को आात्म-सिद्धि के पथ पर श्रग्नसर होते हुए, 
दूसरों के हित के लिये जीना श्रेयस्कर है । इस इन्द्र को प्रदर्शित 
करने में वे सिद्ददृत्त हैं | 

जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं मनुष्य के आन्तरिक अथवा 
श्रात्म-जगत में ही इब्सेन श्रपने नाटकों की कथावस्त॒ु ढेँढ लेते हैं ओर 
मनुष्य की आत्मा से बढ़कर वह दूसरी श्रन्य वस्तु श्रेष्ठ नहीं समझते | 
ग्रपनी श्रात्मा के प्रति सत्य व्यवहार करो; वाह्य उपकरणों को महत्व- 
दीन समझो क्योंकि स्वग वास्तव में मनुष्य की अन्तर्रात्मा में ही प्रति- 
ष्ठित है ; बाह्य उपकरण से निर्वाणु सम्भव नहीं; वह तो केबल 
थ्रात्मा की मद्दादशा है । सामाजिक नियम, धर्माचार, रीति, शिश्वचार, 
लोकाचार सभी तभी तक मूल्यवान रहेंगे जब तक वे आत्मा को 
उसकी मद्दादशा तक ले जाने में सहायक होगे ओर आत्मा का 
नियन्धण मानगे | जो भी व्यावस्थायें तथा रीति-रिवाज बने हैं व्यक्ति 
की उन्नति के लिए ही बने हूँ ; ब्यक्ति ही उनका भोक्ता है वे व्यक्ति 
में भोक्ता नही | बाह्य अचार-विचार जो आ्रात्म-सिद्धि में राड़े अ्रटठकाये 
उन्हे निकाल फेंकना चाहिए क्योंकि व्यक्ति का निर्णय ही सत्य-निर्णथ 
है; अचा९-विचार का वाह्य नियन्त्रण मनुष्य की श्रात्मा को कुश्ठित 
ही नहीं करेगा उसके लिए घातक भी होगा । लेखक का यह दृढ् 
निश्चय है कि मनुष्य की श्रात्म-सिद्धि ही उसका प्रप्रुख कर्तव्य औओर 
उसका महान धर्म है ; यदि मनुष्य श्रपनो भ्रात्मा के प्रति सत्य-ब्यवहार 
करे ता वह सहज ह। बूछरे स भो सत्य-ब्यवह्वार करेगा | इब्सेन का 
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विश्वास है कि यद्यपि संसार में बहुत कुछ ख़राबियाँ हैं। श्रनेक 
बुराइयाँ है, अ्रस्तत्यस्तता है, फिर भी मनुष्य अ्रपनी श्रात्म-शक्ति से 
उनका कुछ सुधार कर सकता है; ससार को सभ्य तथा सुसंकृत 
घना सकता है | 


इब्मेन की कला श्रेष्ठता का विवेचन करते हुए यह भी आवश्यक 
जान पड़ता है कि उनकी कला तथा उनके सिद्धान्तों का मूल्यांकन 
भी किया जाय | जहाँ हमें उनकी कला की शभ्रेष्ठता स्वीकार करनी 
पड़ती है वहाँ उनके आदर्शों की न्यूनता को भी स्वीकार करना 
पड़ेगा | इब्सेन की शैली श्रेष्ठ द्वोते हुए भी अद्द-माव से बहुत अश 
में दूषित है; उनके सिद्धान्त जो भी हैं रचनात्मक होते हुए अधिकांश 
रूप में विनाश कर हैं | जिम-जिन सामाजिक संस्थाश्रों की उन्होंने 
खिलली उड़ाई श्रोर जिन-जिन पर उन्होंने प्यग्य बाण बरसाये उनको 
ध्वस करने के उपरान्त हम उनकी जगह किन सह्याओं को दे इस 
प्रश्न का वे कोई उत्तर नहीं देते | उनकी कसोी पर मैत्री तथा पित्त 
श्र मातु-प्रेम कभी भी खरे नहीं उतरने और थे बार-घार हमारी 
हृष्टि अन्दर की ओर फेरते रहते हैं। बिवाह-विधान की शिपमता पर 
तो उन्होंने जितने कहठु प्रहार #िए. उतने शायद ही किसी शअ्रन्य 
ग्राधुनिक सादित्यिकार ने किए हो; परन्तु उस विधान का स्थान 
कोन सी अन्य व्यवस्था ले इस और वे जरा भी सकेत नहीं करते | 
इसमे सनन्‍देह नहीं कि इब्सेन की लेखनी जिन दम्पतियों का चित्र 
खींचती है वे दम्पति ऐसे हैँ जिनमें ऐसी न्यूनताये हैं जो उन्हें एक 
दूसरे के अ्रनुपयुक्त बना देती हैं, परन्तु इस श्रनुभव पर किसी साव- 
भीम सिद्धान्त का निर्माण तर्कपूर्ण नहीं | परन्तु इतना होते हुए भी 
इब्सेन के नाथ्को ने आधुनिक समाज में जो उथल-पुथल पेदा क्री वह 
श्रेष्ठ साहित्यकार ही कर सकता था | उन्दोंने श्रात्म-जगत में क्रान्ति 
करने की जो आाबाज उठाई उसका शझ्ाधुनिक विचार-धारा पर बहुत 


प्र नाटक की परख 


गम्भीर प्रभाव पड़ा है। वे कवि हैं, भविष्यवक्ता हैं; सुधारक हैं तथा 
सत्य के पुजारी है । 


ध्‌ 
अन्य आधुनिक विषय 


इब्सेन ने जिस तीज्रगति से बुद्धिवाद का साहित्यिक प्रवार किया 
उसका श्रत्यन्त गम्भीर श्रनेक देशों के नाटकों तथा नाथ्ककारों 
पर कहीं तो शअ्रब्यक्त और कही स्पष्ट रूप में पड़ा। इब्सेन के 
बुद्धि[द ने श्राधुनिक यथार्थवाद को जन्म दिया जिसका प्रमुख 
उद्देश्य धा--देनिक जीवन का प्रदर्शन तथा सामयिक समसस्‍याक्रों का 
आझनुशीलन | 

यथाथंबाद ने साहित्य, विशेषतः नाटक के विषय-स्षेत्र को श्रत्यन्त 
विस्तुत कर दिया झ्रोर पात्र तथा विषय रूप में उन व्यक्तियों को स्थान 
मिलने लगा जो इस महत्व से अब तक वचित रहे | साधारण जनता 
श्रमजीवी, रोगग्रतित तथा पीड़ित, भूखे श्रोर नगे, शोषित बर्ग, पापी 
तथा प्रायश्चित न कर सकने वाले, जानवरों के समान जीवन यापन 
करने बाले, और बर्बरतापूर्ण, मांस के ठुकड़ों पर श्रपनी तृथ्णा बुकाने 
बाल्े--जिन्हें श्राधुनिक समाज नक के कीकड़ो के नाम से संबोधित 
करता है--नाठकों में पात्र रूप में रहने लगे | जिन लेखकों ने इस 
वर्ग के पात्रों को नाठकों में आश्रय दिया उनका विचार था कि समाज 
के सभी पगो के जीवन कापरिचय पाठक-बगर्ग को प्राप्त करना चाहिए | 
उन्हें सम्पूर्ण जीवन से परिचित होना चाहिए | प्राचीन तथा मध्ययुग 
के नाव्ककार श्रेष्ठ वर्ग के व्यक्तियों को श्राधार मान कर नाटक 
रचना करते थे; श्राधुनिक युग निम्न-बर्ग के प्राणियों को नायक तथा 
नायिका बनाएगा और उनके सुल्-दुःख का समुचित प्रदर्शन करेगा । 


अन्य अावुनिक विपय १ 


समय की यहीं माँग है; इस माँग को सभी साहित्यकारों को पूरा 
करना पड़ा ! 

जहाँ इब्सेन ने अपने नाटकों के पात्रों के भाग्य-नि्य में पैतृक 
तथा मातृक प्रभावों पर अधिक जोर दिया और मनुष्य को विफलता 
में उन प्रभावों को ही विशेषतः दोषी ठहराया, ठीक इसके विपरीत 
शन्‍्प साहित्यकारों) ने बातावरण पर ही अधिक उत्तरदायित्व रखा | 
परन्तु वास्तव में मतुष्य की विफलता का उत्तरदायित्य किस पर रखा 
जाय->चरित्र पर, बातावरण पर, अथवा अ्रपने पूबजी पर जिनकी 
हम समन्‍्तान हैं--इस प्रश्न का सही इल अब तक कोई भी कलाकार 
समुचित रूप में नहीं दे सका | यह निर्विधाद है कि हमारे चरित्र 
पर--हमारे माता-पिता, भाई-४ह्िन, संगी-साथी, वर्ग-विशेष, पुस्तका- 
ध्यान, कला तथा प्रकृति के अनेक मनोरम दृश्य--नन्सत्र की कुछ ने 
कुछ छाया अवश्य पड़ती रहती है | ॥पी को वातावरण का प्रभाव 
कहेंगे । परन्तु बातावरण पर उत्तरदायित्व रखने के पहल हमे यह 
भलीभाति सप्क तोना चादिए कि अनेक व्यक्ति ऐसे भी है झोर 
हुए ह जा इन अनेक प्रभावों से परे भी रहे है और उनमे ऐसी 
मानसिक हीनता थी कि वे कोई श्रन्य प्रभाव ग्रदण ही नहीं कर सकते 
थे | परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि हमारी श्रात्मा, हमारे भ्रान्तरिक 
' जीवन तथा हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व के जो गुण रहते हैं वे या तो 
ईैश्यर-जगन्नियन्ता या हमारे पूर्वजों श्रथवा वेश-परम्परा द्वारा प्राप्त 
हूं।ते हैं । इस नियम के अ्पवाद कस नहीं श्रभेक महान्‌ कलाकारों 
की जीवनी * तथा उनकी साहित्यिक कला इसका प्रमाण है । 

बातावरण के फलस्व॒रूय मनुष्य चरित्र क्रित प्रकार दूषित होता है 
श्र उस दोष के कारण वह कितनी झ्ापदायें तथा सानसिक व्यथा 


॥4 लियो टाह्सटाय 
२, शेवसपियर; कबीर; सूरदास 
द्व्‌ 


धर नाथ्क की परण 


सहन करता है--इस विपयाधार पर श्रनेक नाटक लिखे गये ।*दृपित 
ग्राचरण जो हमारा सहन स्यभाव हो जाता है शरागे चल कर समस्त 
समाज को प्रभावित करता है शोर धीरे-धीरे जो भी हमारे उम्पक में 
थ्राता है कुछ न कुछ दोप झपने साथ ले जाता है । इसलिये यह 
आवश्यक है कि श्रन्तअजंगव के अन्धकार और अ्रन्धकार-युक्त धमाज 
की तामतिकता को दर करने का प्रयत्न करें | पाप शोर प्रतिद्िता,ललक 
आर लालगा तथा लालच शोर उच्चाकांज्ा इस सब पर विजय पाने के 
लिये हमें अपनी श्रन्तदंष्टि का सहारा देंढूना पढ़ेगा। अपनी अन्त- 
हिट से ही हम श्रपने श्राक्न-थ्रग्धकार को दूर कर सकेंगे। दगारी 
अन्तह हिट में एक ऐसी देवी ज्योति अज्वलित होगी जिसके प्रकाश मे 
हमारा तमस्त जीवन परिवत्तित हो एक श्राध्यात्मिक स्तर पर पहुँच 
जायगा; तब हम वास्तविक जीवन की झॉकी देखेंगे; ऐसे जीवन की 
माँकी जो 'जीवन! नाम्र को साथक करेगी । 
इस कोटि के लेखकों की धारणा है कि विपाक्त वातावरण द्वारा 
जिसमें मिथ्यादर्श, पाखण्इपूर्ण धर्म, कूठे सामाजिक रीति-रिबाज तथा 
दूषित विचारों का ससावेश रहेगा व्यक्ति तथा समान दोनों ही हानि 
उठायेंगे। इसके द्वारा मिध्याचार, विषम युद्ध, भूख, गरी।नी, सुरापान' 
तथा व्यभिचार फेलेगा श्रोर कारागार के उपयुक्त प्राणियों का जन्म 
होगा । श्रीर इससे यह होगा कि इस दृषित वातावरण की परम्परा सी 





१. पावर आब डाकमेस!, 'फ्द्स आवब करचर' द्‌ लाइट 
शाहहून्स इन डार्कनेस! । पहली कृति में छषर्कों का जीवन तथा उस 
जीवन की आध्यात्मिक यून्यता का वर्णन है : लालसा,प्रतिहिंसा,विश्वास- 
घात, अवैध प्रेम, नायक के आचरण में कूट-कूट कर भरा है। परन्तु 
धीरे धीरे उसकी आत्मा में ज्योति फूटती है; एुक अत्यन्त गंभीर 
परित्थिति में जहाँ बह आमंत्रित किया गया शअ्रपन पापों की गठरी 
खोलकर वह ईश्वरीय क्या तथ! दैवो-चमा को याचता क (ता है 


अन्य आधुनिक विषय प्प्३ 


चलती जायगी आर मनुष्य उसके बच्चन से कमी मुक्त नहीं होगा। 
अतएव यह नितानत आवश्यक है कि एक ऐसे सद्रम, एक ऐसी 
समाजिक व्यबस्था, एक ऐस। शिक्षा-शैली का जन्म ओर प्रचार हो 
जो पाथिब जीवन के अन्वकार को दूर कर हमार दृष्टि श्राप्म-विकास 
की और फेरे | मनुष्य को एक ऐसे मन्त्र की श्रावश्यकता है जो सत्य 
का बात्तविक स्वरूप प्रस्तुत कर सके झ्रोर जब्र यह सभव दोगा तो 
पूजीवादी समाज द्वारा फेलाये हुए. मिथ्याचार, अ्रमितव्ययिता, युद्ध, 
स्वेच्छाचार सभी का श्रत हो जायगा | 

ग्राध्य।त्मिक रूप में, इस वर्ग के लेखकों का विचार है, कि 
मनुष्य की मानसिक शक्ति उसका अ्रमाध-अरस््र है; ओर उस पर चाहें 
कैसी भी विपत्तियाँ क्यो न झ्राएं और चाहे बह किसी भी रूप में 
प्रताड़ित क्यों नं दो उसकी आत्म-शक्ति अजर तथा अमर है । पाथिव 
जगत के जड़ झशों से मनुष्य कही ऊँचा है ; उसमे अनुभव का शक्ति 
है; उसे अपने को पहचानने की शक्ति है | इसमे बढ़कर गीरब की 
और कौन सी वस्तु हा सकती है। मनुष्य मे ईश्वर का ओश है; 
उसका शअ्रन्तजंगत ईश्वरीय ज्योति से प्रकाशमान है जहाँ बढ़ भरते 
और बुरे, पाप झ्रीर पुणय का निशय सहज ही कर सकता है । यह 
ज्योति सच समहूप में प्रस्तुत है उसे ऊँच नीच का भेंद जात नहीं | 
यदि भनुष्य अपनी समस्त शक्ति इसी अ्रन्तज्योंति के प्रकाश को अद्दण 
करने भे लगाये ती उसे श्रनन्त का परिचय प्राप्त होगा ; उसे परनात्मा 
का प्रेम प्राप्त होगा; उसका तथा परमात्मा का ऐकय स्थायित होगा । 

इस कोटि के लेक अपनी रचनाश। के निष्कर्ष स्वहूप यह भी 
प्रमाणित करते हू कि समस्त विश्व किसी देवी प्ररणा से परिचालित 
है झ्रोर मनुष्य भी उसी प्रेरणा का श्रश है | इसी प्रेग्णा का फल है 
कि मनुष्य में आत्म-शक्ति है; बुद्धि 5; प्रेम तथा स्गेह है; श्रोर सुब्ुद्धि 
तथा आ्रात्मश्ञान द्वारा पुण4 मार्ग पर चलने की क्षमता है | 

पुरय क्या है ! इसकी विवेचना करते हुए लेखकों ने सभी श्रेष्ठ 


पड नाथ्क को परण 


धर्मों का निचोड़ प्रस्तुत कर यही विचार श्रेष्ठ समक्ता कि शा'स्त, 
अहिया, प्रेम, शिष्डाचार, सामभाव तथा भ्रातुभाव। श्रद्धा तथा 
मानवता। जीवन के श्रादर्श हैं! इन्हीं के द्वारा विश्व का कल्याण 
होगा | 
पिछले वर्षों में राष्ट्रों के बीच जो दो महायुद्ध हुए श्रोर जिसके 
कारण समस्त मनुष्य ससार चत्त हुआ, उसके श्राधार-स्वरूप भी कुछ 
लेखकी ने नाटक लिखे और युद्ध की श्रमानुपिकता तथा बर्बरता पर 
प्रकाश डाल कर मनुष्य में सद्ृम जगाने का प्रयत्न किया | इस प्रश्न 
का हल प्रस्तुत करने में कुछ लेखका को धर्म के विश्लेषण का श्रपूर्य 
श्रवसर प्राप्त हुआ श्र उन्होंने धर्माध्यक्षों तथा धर्मप्रस्तको दोनों को 
खूब ब्राड़े हाथों लिया ।। धमम के नाम पर मानवता का खून करने वालों 
पर उन्होंने वज़न गिराया और कपनी कट्टक्तियों द्वारा धर्म की मर्यादा 
की रक्षा को श्रावाज उठाई और मानवी सम्यता से युद्ध को बहिष्कृत 
करते का आदेश दिया | इन लेखकों की दृष्टि में सद्धर्म का यही अर 
है कि मनुध्य को वद्दी कार्य करना चाहिये जो वह श्रपनी हृष्टि से 
श्रच्छा श्रौर श्रेड पमफ्े, शोर इस हृष्टि से श्रच्छा कर्म करना कि 
इसके द्वारा इस जीवन में श्रथवा दूसरे में इसका मीठा फल मिलेगा 
विडम्बना मात्र है। मनुष्य को अपने विश्वास के अनुसार ही कर्म 
करने चाहिये; धर्माध्यक्षों के कथन पर शअ्रपने निश्वासों की हत्या 
महान पातक है। 

धुद्द के कारणों त्था फल्न का विश्लेषण करते हुए इन लेखको ने 
यह अग्राखित किया कि विशानज्ञ युद्ध को ऋरतापूर्ण तथा बर्बरतापूर्ण 
बनाते जा रहे हैं। युद्ध श्रव शारीरिक शक्ति का भाप नहीं घतलाता, 
वह बतलात। है--मनुष्य की क्ररता तथा उसकी बर्बरता का माप, उसकी 
कायरता का माप, उसकी अ्रम्ानुषिकता कामाप | थुद्धप्रेम ने आज की 
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भ्यता को एक बहुत बढ़े खतरे म डाल दिया है : उसने मनुष्य को 
तर्कद्वीन बनाकर, उते यम्त्रवत्‌ कर, अपने भाइयों का ही खून बहाने 
को उत्साहित फिया है | उसने वीरता को कायरता में परिणत कर दिया 
है, मानवता को बर्बरता में बदल दिया है और मनुष्य जेसे विशाल- 
हुदय प्र।णी को निर्जीब यन्त्र समान बनाकर उसे राजनीतिज्ञों तथा प्रर्थ- 
शाख्रवेत्ताश्ों के हाथ का खिल्लीना मात्र बना दिया है । युद्ध-प्रेमियों ने 
विपाक्तगेंस, अ्रणुबम, हाइड्रोजन बम इत्यादि द्वारा मनुष्य के सभी श्र 
कार्यों को न8-भ्रष्ट करने का निश्चय कर लिया है । निरीह बालकों 
र्री बगे, तथा श्रस्पताला के ब्रिलखत॑ रागिया पर उन्हंनि घातक प्रद्दर 
करवा कर श्र की रीह तोड़ने का प्रवक्ष किया और इस काय को 
सफल और कऋरतापूर्ण रीति मे करने वाला को वीर-चक्र तथा महावीर 
क्र से सुशोमित करने का झायाजन किया | काई भो धर्म, कोई भी 
सभ्पता, इस प्रकार के घातक तथा! अमानुपिक वातावरण मंनहीं पंनप 
सकती | जो भी व्यक्ति युद्धद्वारा सन्‍्यता तथा मानत्रता कीरक्षा करना 
चाइता है--प!खण्डी है; जो भी धर्म तथा जो भी धर्माध्यक्ष युद्ध में 
प्रद्शित वीरता का सराहता है और मनुष्य को हत्या करने को उत्तेजित 
करता है ईश्वर का अश नहीं--शैतान का अंशदै झौर उसका इस 
प्रथ्थी से इृठ जाना ही सानव के लिये कल्याणकारी होगा | 
तो फिर युद्ध की सम्भावना को हटाने का क्या प्रयत्न ही $ उत्तर 
सरल है | जम तऊ मनध्य समाज में घुणा शोर क्रोध, व्यावसायिक 
प्रतिस्पर्धा: स्वार्थान्धथता तथा साम्राज्यवादिता का बोलबाला रहेसा 
युद्ध अवश्यम्भावी होगा | इसके द्वारा मनुष्य की तक-शक्ति पर परदा 
पड रहेगा; उसके मानथी गुणों की हत्या होती रहेगी; उसके 
सामाजिक सम्जन्धों में विपमता श्राती जायेगी; शोपक और शो षित-वर्ग का 
धर्ष बढ़ता जायगा और मनष्य जब तक इन कमजो रियों को निकाल 
नहीं फैंकता उसका कल्याण असम्भव होगा। इस युद्ध-रोग का 
निदान तथा शमन तभी होगा जब हम अपनी पाठशालाओों में युद्ध, 
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वीरता, घ॒ुणा तथा पाप की सच्ची तस्वीर अपने बालकों के सम्मुख 
रखे | उन्हें युद्ध से बरणा करना सिखलाये; घृणा से भी धृणा करना 
सिखलाना उनके भावी जीवन के लिए द्वितकर ह।गा | उन्हें शान्ति 
का पाठ पहाना, उन्हें प्रेम तथा भ्रातुमाव का महामंत्र सिखलाना, 
उन्‍हें लॉलत कलाओो की शोर झाकृशट करना “० इसी में सन्‍्य समाज 
का कल्याण हैं। या तो हमें विश्वमेत्री का पाठ पढ़ना होगा या 
शपनी सभशता का मोम-निशान मिट्ते अपनी अ खो देखना 
हंगा। 

ग्राधुनिक थुगके झाधिक, राजनीतिक तथा झाध्याप्मिक जीवन का 
विश्तीषण करते हुए कुछ कलाकारों ने अ्रपने नाटकों मे उन के वैपम्थ का 
हल प्रस्तुत करन का प्रयत्न किया | किसी लेसऊ ने केवल निष्किय २हने 
का विचार सम्मुग्य रखा, किसी ने आतंकवाद द्वारा सब युद्ध-प्रे मियो को 
नेस्त-॥बुद करने का प्रस्ताव रखा; किसी ने वया बहुतो ने प्रेम, विश्वास 
ग्रहिसा तथा उमता और आ्रातुमाव द्वारा ही सभ्यता की रक्षा का स्वप्न 
देखा ओर कुछ ने ग्राश-शासत्र का श्रध्ययन कर यह असाणित करने 
का प्रयत्म किया कि इमें महामानव के जन्म लेने ने साधन इकट्ूठे 
करने चाहिए | सिद्धान्तरूप मे उन्होंने इस क्रियात्मक विकास --क्रिये- 
टिव इवोह्यूशन--नाम दिया ओर यह भआरादिेश दिया कि हमें महा- 
मानव के जन्म की तैयारी करनी चाहिए | जत्र हम अपने खेतों की 
उपज बढ़ा सकते हैं; भ्रच्छ। खाद तथा श्रच्छे बीज से बहुत बड़े तथा 
प्राणुदायक अन्न के दाने उपजा सकते हैं तो क्या यह सम्भव नहीं कि 
हम अ्न्याम्य वैज्ञानिक सत्यों तथा शिक्षणात्मक तथा मनोवेज्ञानिक 
सिद्दान्तों का प्रयोग कर महामानव की जन्म दें जो हमारी सभ्यता 
की रह्षा करे श्रोर उसे उन्नत बनाये। दमारे इस प्रगति के मार्ग का 
सबसे बढ़ा शत्रु है हमारी श्रशिक्षा नही कुशिक्षा; हमारा कुत्सित समा- 
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ज्ञिक आदर्श; हमारी आधुनिक विषाक्त सभ्यता | हमारा सभ्य संसार 
मिथ्यावाद का विशालधासाद है । हमारी स्तरियाँ सुन्दर नही शआाभूषित 
मात्र हैं, हम शुद्ध नहीं, स्वच्छ सात्र हैं; हम गोरबपूर्ण नही अलक्षत 
मात्र हैं; हम घामिक नही रूदिग्रस्त हैं; हम सच्चरित्र नहीं कायर हैं; 
हम कुकर्मी भी नहीं केवल हीम है; इममे फ्ला नहीं, उद्याम लालसा 
है; हम समुद्द नही पजीपति हैं; हममें भाक्त नहीं दासत्व है; हम कर्म- 
योगी नही, कन्तव्य-रत नहीं, साहछी नहीं श्रोर दृढ़निष्ठ नहीं; हम 
केवल सस्कारवादी है; अकमंरण्य है, कायर हैं, अभिभ्रयवादी हू | न 
हममे सयम है न सोजन्य, हमसमें आात्मसम्गान भी नहीं। इम केवल 
स्वेच्छाचारी हु; गवंग्रस्त है, भावुक है | मिथ्यावाद द्वी हमारा जीवन- 
सिद्धान्त है । 

आधुनिक जीवन के उपयुक्त कठु विश्लेपण के उपरान्त यही सिद्धान्त 
मान्य रहा कि थ्राधुनिक पुरुप हीन है और बिना महामानव के जन्म के 
ससार का कल्याण नहीं। मद्दासानव को कम से कभ तीन सो बर्ष तक 
जीवित रहना पड़ेगा वयाकि सत्तर या अरस्पी वर्षा का जीवन जो हमें 
ग्राजफल मिला हुआ है उसमे हो ही कथा सकता है [इतने वर्षो में हम 
कुछ भी तो नहीं कर पायेंगे | आजकल तो यह परिस्थिति है कि जब 
तक हम जीवन सत्य को समभके कि हम मृत्यु के आस बन जाते है; 
हमारे कार्यों में जल्दबाजी तथा स्वार्थान्धिता रहती है | इसके विपरीत 
जब हमे तीम सो व जीने की अ्रवधि मिल्ल जायगी तो हमारा सस्मत 
जीवन व्यवस्थापूर्ण तथा सफल होगा | तक रूप में यह कद्दा गया कि 
जध दस कोई किराये का मकान कुछ द्वी दिनो के लिये लेते हैं तो 
उससे ज्यो-त्यों काम निकालते हैं श्रोर उसकी देखभाल भ॑ बहुत कम 
समय लगाते हैं परन्तु जब कोई मकान हम खरीद लेते हूँ या निन्‍्या- 
नवे वर्ष के ठेके पर ल्ते'है तो उसकी देखभाल शोर उसको सुब्यव- 
स्थित रखने का सतत परिश्रम करते हैँ । उसी प्रकार जब हमें केवल 
सत्तर या अस्सी वर्ष का ही जीवन भिल्तता है तो हम ज्यो-त्यों उसे 
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काट लेते है परन्तु जब हमें तीन तो वर्ष का जीवन भ्राप्त द्वीगा वो 
बहुत सावधानी, दृरदर्शिता तथा तकापूर्ण रीति से जीवन यापन 
करंगे |" 

जीवन के श्रम्य इन्दों को भी आधुनिक नाटककारों ने विपय- 
रूप में प्रयुक्त किया | जीवन की सबसे भारी कमी यह हे कि बहा 

१, बसे शॉ--- बैक हु मेध्युजीला! । शा के अनेक नाटकों (तथा 
उनके एक महत्वपूर्ण वक्तव्य) के अध्ययम के फलरवरूप' यह कहा जा 
सकता है कि जो जीवन-सिद्धान्त आदर्श; रूप रहेगा बह है सत्य तथा 
साहसपूर्ण जीवन-यापन का आदर्श इसी से मानव का कल्याण होगा । 
हम जीवन को जिंतना ही व्यय करेंगे उतना ही वह समृद्धिशाली होगा; 
जितना इम खार्यगे उससे कही अधिक पायेंगे । उन्नत विचार ही हमारी 
जीवन-यात्रा के सफल निर्देशक होने चाहिये; हमें समाज के हित के 
लिये कुछ भी न उठा रखना पड़ेगा। इमें लक्ष्मी की दासता छोड़ 
मानवता की दासता स्वीकार करनी पद्देगी; जो हमारी आत्मा को शक्ति 
देगी, हमें सत्यं, शिव, सुन्दर का साक्ञातूकार करायेगी । 

शा का कथन है 'मेरा विश्वास है कि मेरा जीवन सेरा नहीं, समाज 
का दे | जब तक में जीवित रहेगा तब तम भेरी यही इच्छा रहेगी कि 
में समाजहित से अपनी समस्त शक्ति व्यय करू । भेरी यही इच्छा होती 
है कि में अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक जितना हो सके उपभोग 
करूँ और मृत्यु के समय भुममें कुछ न रह जाय । भेरा यह भी विश्वास 
है कि जितता अधिक में कार्यरत रहूँगा उतना ही पूर्ण सेरा जीवन 
होगा | मुझे जीवन यापन में अपार आनन्द प्राप्त होता है। जीवन मेरे 
लिये क्षणभंगुर नहीं : जीवन मेरे लिये एक ठात्त ( चोरबत्ती ) समान 
है जिसकी विद्य त-शक्ति को में अधिक से अधिक प्रयुक्त कर, अधिक से 
अधिक ग्रफाश फैलाकर, भावी सनन्‍्तानों के लिये उस ज्योति को सुरक्षित 
कर जाऊँ ।॥? 
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अपने समय के श्रेष्ठ पुरुषों की नहीं पहचान पाती; झ्रौर श्रेष्ठ पुरुषों 
की भी सम्यस भारी कमजोरी यह है कि वह अपने समय के पहले ही 
जन्म लेते है श्रीर विप्लव तथा विद्रोह के कारण घन जाते हैँ | समाज 
इन विशिष्ट शआरत्माश्रों की भ्रवहेलना करता है; इैश्वर के नास पर 
उन्हे त्रास देकर उत्पीड़ित करता है श्रोर श्रन्त भ॑ उनकी हत्या करके 
अपने को ईश्वर/य सिद्धान्तों का रक्षक तंथा पोषक घोषित करता है। 
छुफरात, ईसा तथा गांधी इसी कोर की मद्दान्‌ श्रात्माये थीं जिनकी 
दृत्या कर समाज ने भविष्य भें उनका गुणानुबाद किया; उन्हे देवत्य 
प्रदान किया | सभी युगो में महान झ्रत्माश्रों ने जन्म लिया; श्रपनी 
अ्रवदहेलना देखी, प्राणदरब पाया ओर वे भविष्य में देवातिदेय 
कहलाये | भ्रेष्ठ मनुष्य तथा सत्य को न परस्व सकने के कारण 
समाज ने अपनी ही हानि की शोर इसी अन्पबुद्धि के कारण वह 
उनकी हत्या का कारण भो भमना। यह हमारी बोह्िक विडम्बना 
है |" हमारें मुख से बरनत यदू निकलता है कि दे इश्वर कब तक 
तू अपने मक्ता की ऋरतापृर्ण परीक्षा लिया करेगा | 

निष्कर्ष रूप मे यह कहा जां सकता द कि प्रत्येक युग की 
प्रगति तथा विकार के लिये बिचार ग्रोर वाणी की स्वतन्त्रता" 
श्रत्यावश्यक है | 

१, बर्नंड शा--'सेन्द जोन! 

२. कंदाचिंत यह बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि अमरीका जैसे 
प्रजातन्‍त्र के आवृ्शा की दुन्दुसि बजाने वाले देश में, प्रथम भहायुद्ध 
के समय में, शान्ति-अहिंसा के मूल मन्त्र सरमन आन व्‌ साउन्ट! को 
प्रधार कानून हारा बन्द किया था और गांधी द्वारा अनूदित अफल्लातू 
क्ृत 'एपालोजी एण्ड डेथ भाव साक्रेटीज! ( जिसमें आचीन शथ्ुर्गों की 
सुवुद्धि सुरक्षित है ) प्रजातन्‍्त्रवादी अंग्रेज सरकार ने न्‍्याथ-चिरुद्धू घोषित 
कर दिया था । 


६० नाथ्क की परख 


स्याय-विधान की विप्रता एवं बिडभ्रना तथा साप्राज्यतरादी 
पंजीपतियों की घनलो वुपता के विषयाधार भी श्राधुनिक थुग को 
प्रिव हुए न्याय विधान किस प्रकार मनुष्य को प्रताड़ित करता है 
झौर भनुष्य श्रपनी दया श्रोर प्रेस के फलरवरूप कोन-कोन से 
कम-भोग नहीं भोगता इसे भल्ी-माँति व्यक्त किया गया ।* 

इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि समाज को अपनी 
सुरक्षा के लिये कोई प्रग॒त्त करमा ही नहीं चाहिये। समाज, प्रत्येक 
ससकी व्यक्ति को भ्रपने नियन्प्रणदीन विचारों के प्रचार की श्ाजक्षा नहीं 
दे सकता; परन्तु हमे यहाँ सुबुद्धि से काम लेना होगा। हमें उस थ्यक्ति 
को कारागार भेजने का किश्वित मात्र भी अधिकार नहीं ज्ञो गाय के रक्त 
से बने हुए; कीटाणुओं को अपन बालक के शरीर में शीतला के दीके 
के रूप में प्रचेश कराने का विरोध करता है और य्रह आशा करता है 
कि प्रार्थना तथा देवी कृपा द्वारा ही चह शीतल के प्रकोप से अपनी 
सनन्‍्तान की रक्षा कर सकता है। यथवि सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के 
लिये असहिष्णुता तथा नियन्त्रण आवश्यक हैं फिर भी यह ध्यान रहे 
कि समाज में सुधार तभ्री सम्भव हुए जब सुधारकों के नियमों और 
कामूनों को घुनोती दी । 

3 गाल्सवर्दी--जस्टिस!'--तायक एक अत्यन्त दु/।खी सत्री को अपने 
क्रूर पति से छुटकारा दिलाने के लिये, जाली चेक बना कर धन से 
उसकी सहायता करता है। उसे कठिन कारागार की यातना झ्ुगतनी 
पड़ती है। न्यायाधीशों की संवेदना तथा करुणा उसके साथ अवश्य 
है परन्तु ल्याय के शिकंमे उसको कस छुके हैं । कारागार से मुक्त होने 
पर, सप्राज उस ध्यक्ति को क्षमा नहीं करता क्योंकि यह जेल यात्री रह 
चुका है; उसको नौकरी नहीं मिलती; जब मिलती भी है तो उसे अपने 
बिंशिष्ट प्रेम को त्यागने का आदेश मिलता है। नायक आव्महत्या 
करता हू। हतभाग्य नायिका हसबुद्धि हो स्याय का यह अमानुषिक रूप 
देखती रह जाती है। 


अन्य आधुमिक विपय 8१ 


घनलोलुप" व्यक्ति किस प्रकार समाज को धोखा बेकर; मनुष्य का 
रक्त बहाकर, पाखणड रचकर अपना स्वार्थ साधन करते है, दस 
अनुभव को व्यंग्यात्मक रीति से स्पष्ट किया गया | 

मनुष्य तथा ईश्वर के सम्बन्धा की विवचना के श्रन्तगंत कुछ 
नाटककारा ने साम्राज्यों के उथल-पुथल थ्रोर उल्लग-फेर; राष्ट्र तथा 
देश-कल्याण के नाम पर न्योछावर दोन वाली बिशाल सेनाओं का 
ठिठ्धरते जाड़े म विनाश; एक महान शक्ति द्वारा परिचालित विश्व 
के प्राणियों के चित्र जा किसी श्रशत कारण-बश, मृत्यु के श्रास बना 
करते है, श्रपने नाटकों से प्रस्तुत किये |* यह शाक्त मनुष्य को अपने 
हाथों की कठपुतली सम कर उससे खेल किया करती है ओर उन्हें 
ग्रन्‍्त में पीस देती है परन्तु अ्ज्ञानी मनुष्य यह समझक्ता करता है कि 
बह स्वयं अपने भाग्य का विधायक है । 

उपर्यक्त विस्तृत विवेचन के श्राघार पर यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि प्राचीन काल के श्रज्ञात नाथ्ककारों से लेकर श्राज 
तक के माटककारों के मूल विधयाधार मानव तथा उसके निर्माता 
के सम्बन्ध का विश्लेषण रहा है | इन महान कलाकारा ने नियति 
अथवा देवी गति तथा मनुष्य के श्रन्यान्य क्‍लेशों एग व्यथाश्रों के 


१, फारेस्2?--- स्वार्थी नायक दास प्रथा के अ्रन्‍्त करने का पाखणड 
रचकर, अनुसधान करने वालों की एक दोज्ली अफ्रीका भेजकर वहाँ से 
मजदूरों को लाने का प्रयप्न करता है और सोने की खानों का पता 
लगाना चाहता ह। वहॉ के आदि निवाप्ियों से लडाई दोती है; 
अनेक ध्यक्तियों की हत्या होती है; पंजीपति नायक जाल रचकर अपनी 
करपनी के शेयर दुगने दामों पर बेचकर अपनी 'धनलिप्सा शान्त करता 
है। यह है आधुनिक पूजीवादी व्यक्तियों तथा कम्पनियों की स्वार्थान्धता 
ओो मनुष्यों के जीवन का जुआ खेलती है । 

२, टामस हार्डी---'द्‌ डाइनेस्ट्स! 


६२ नाथ्के की परख 


प्रश्नों पर श़भीर रूप में विचार किया, कुछ कलाकार साहस ग्थो 
ग्रैठे भर इस देवी गति को उन्होंने मनुष्य के ज्ञान के परे सममा, 
कुछ ने बहुत कुछ कठिनाई होते हुये भी कर्म करने का आदेश 
दिया; कुछ ने देवी गति को चुनौती भी दी; कही जीवनोत्सर्ग श्रौर 
आत्मा की श्रमर ज्योति जलाकर पाथिध जगत की क्रीड़ा समाप्त 
करने का आदश प्रस्तुत किया गया। इन सभी नाटककारों ने 
जीवन, मत्यु, व्यक्तित्व, परम्परा, वातावरण, नियति, सीभाग्य तथा 
दुर्भाग्य सस्क्धी प्रश्नों पर विचार करते हुए विभिन्न हल प्रस्तुत किये; 
परन्तु आत्मसिद्धि की ग्रावश्यकता तथा उसकी मर्यादा-रद्मा पर सब्र 
ने जार दिया | 

यह निविवाद है कि ललित कलाझ्ीों का प्रमुख ध्येय ह में जीवन की 
गदरी श्रनुभूति प्रदान करता है ; यह अनुभूति वर्तमान जीवन की ही 
नहीं बरन्‌ उस भावी जीवन की भी अनुभूति होनी चाहिये जिसके भिना 
वर्तमान जीवन निरथक प्रतीत होगा । उसे हमें इस श्रनुभूति को पूर्ण 
रूप से हृदयग्म करने की छमता प्रदान करनी होगी; हमारे शझ्रनुभवा- 
काश में नवीन नक्षत्र जगमगाने होगे; श्रौर हमारी आध्यात्मिकता 
को छत्पं, शिवं, सुन्दर का साक्षातकार करा कर उसे पूर्णरूप में जागत 
रखना होगा; और हमें शक्ति, दृढ़ता, शान्ति, सहिष्णाता के दैवी मार्ग 
पर अ्रग्नसर करना ह्षेगा | साहित्य का यही मूल आदश है। 

२ 
प्रकृतिवाद (नेचुरेलिज्म) का प्रसार 

बुद्धिवादी विषयों के साथ-साथ प्रकृतियादी विषयों के प्रति भी 
अल्ेक आ्राधुनिक माटककार श्राक्षष्ट हुए | छुद्धिवाद ही एक प्रकार से 
प्रकृतिवाद के प्रसार का जिम्मेदार था क्‍योंकि जो शैली बुद्विवाद ने 
अपने विचारों के प्रचार के लिये अ्रपनाई उसके दारा प्रकृतिवाद का 
जन्म तथा प्रचार स्वाभाविक था | प्रकृतिवादी नाव्ककारों मे साम- 


प्रकृतिबाद (नैचुरेलिज्म) का प्रसार ६२ 


यिक घटनाओं तथा दिन प्रति दिन के अनुभवों विशेषत) निम्न से 
निम्न बर्ग के व्यक्तियों तथा परिवारों के पाशविक जीवन, लालसाश्रों, 
तथा विवेकह्दीन कार्यों के श्रनगिनत चित्र खींचे | अर्बर तथा लालसा- 
युक्त प्रेम, व्यभिचार हत्या, ईष्या--पभी दुर्गुण जो गरीबी ओर भूग्व 
सहज ही जन्म देते हैं नाटकों भ विषय रूप में प्रयुक्त किये गये। 
श्रमिक वर्ग तथा समाज के भूखे मगे जो केबल रोटी के टुकड़े में दी 
ईश्वर के दर्शन करने पर बाध्य होते हैं, जो जन्म से ही मृत्यु का 
भ्रावाहन करते हैं और जिनके जीवन में दुःख तथा रोग, व्याधि तथा 
यातनाशो को भड़ी लगी रहती है, नाटकों में पात्र रूप रखे गए, | 
नाटको भें समाज के इस हीन तथा पाशविक जीवन के प्रदर्शन 
का यह तात्पय नहीं था क्रि इस जीबन को घुणित तथा तिरस्कृत 
प्रमाणित किया जाय; तात्पयं यह था कि हमारा समाज अ्रपने गोदी 
में पले हुए नक के कीड़ों की ओर भी देखें; अपनी सहानुभूति उन्हें 
प्रदान करे और जीवन की पाशबिकता से भी परिचित दो जाय; 
क्योंकि बिना इस परिचय-प्राप्ति के न तो उनके सुधार का कार्य 
आरम्भ होगा श्रोर न सुधारकों में उत्साह ही आयेगा। कुछ रूसी 
धाहित्यकारों१ ने बातावरण के भार से दबे हुए व्यक्तियों के नाटकौय 
जीवन का प्रदूशन कर उन्हें सुधारने का महत्‌ प्रयक्ष कर उनकी 
श्रत्म शक्ति को जागत किया और कुछ" ने केवल वातावरण के 
बोर से मुक्त होने की अ्रसमर्थता प्रकट की और उसकी चक्की में 
पिसती हुई श्रात्मा की इतभाग्यता दिखलाकर सन्तोष पाया। कुछ 
कलाकार!» ने पुरष तथा स्त्री की प्रतिस्पर्धा की भावना को माटकीय 
रूप दे प्रेम श्रोर घुणा की अनेक रूपता प्रदर्शित की | वास्तव में 
प्रकृतिबाद का उत्थान तीन कारणों द्वारा हुआ | पहला कारण था 


4, टाइसथाय ३. गोर्की, चेखव 
२, स्ट्राहणंडबर्गो 


£४' नाटक की परख 


वर्ग-संघर्ष; दूसरा पुदय तथा स्त्री की प्राणशाश्त्रीय प्रतिस्पर्श, तथा 
मनुष्य पर पेतुक प्रभावों की छाया | 

बथार्थवाद से प्रेरशा ग्रहण करनेवाले पहले केनाटकके। रो ने कल्वना 
और तह को गौण रूप में रखा था ओर सहज ब्रनुभव को दी सत्र कुछ 
सममभारर उसे प्रमुख रूप में महत्व दिया था। इन साहिहकारों ने यथार्थ 
जीवन की कट्ठ अनुभूति देने का ही प्रथत्त किया शोर इस काय में न 
तो तर्क का हस्तक्षेप सहन किया शोर ने कह्पना की रगीनियां को ही 
प्रश्य रिया क्योंकि तके और कह्मना शक्ति दोनों ही ह॒त सहज श्रनुभूति 
में रोडे अटकाते ये | प्रकृतिवादों सादित्यकारां का ध्येय न तो कोई 
जीयन-विद्धाग्त प्रस्तुत करना है शोर ने जीवन का सा ही प्रशस्त 
करना है; वे केवल जीवन के वथार्थ प्रदर्शन द्वारा सन्तुष्ठ इते हैं। 
प्रकृतिबाद तथा यथार्थवाद में घनिष्द सम्बन्ध द्वोते हुए भी दोनों में 
काफी अर प्रतीत होगा | साहित्यिक यथाथंबाद ही प्रकृतिवाद की 
अननी है और प्रकृतिवादी साहित्यक्रार यथार्थवाद की पराकाष्ठा 
प्रध्तुत करते हैं| वे कला का प्रथोग केवल इसीलिये करते हैं कि।ह गा रो 
प्रकृति प्रण॒मय हो जाव; वे न तो कल्ला के स्वरूप को सबारते हैं श्रौर 
न साहित्य की आऊर्पक रूप-एवा बनाने का ही प्रयत्न करते हैं; वे 
केवल उन्हीं विषयो द्वारा ग्राकर्षित द्वोते हैँ जो रूढ़ि-युक्त हैं श्रोर 
हमारी अ्रतर-प्रकृति में लुके-छिपे रहते हैँ । कभी-कभी वे सनसनी पूर्ण 
बातावरण का भा प्रयुक्त कर जीवन' की घटनाएँ प्रस्तुत करते हैँ; इस- 
लिये नंसगिक रूप में वे कलुप जीवन के चित्रों से ही श्रधिक अ्राक्ृष्ट 
है ते रह ञ्रोर व्यभिचार, ग्मानुपिक हत्या तथा घुणित बासनायुक्त 
कार्यों का प्रदर्शन वीनर रूप में करते हैं | प्रकृतिबादी कल्लाकार जीवन 
के घार से प्रार तथा कद संबर्प के केस द्ॉढ़ते हैं श्रोर ऐसी सन सनी“ 
पूर्ण परिस्थिति का प्रदर्शन करते हे जा प्रतिदिन दृष्टिगोचर नहीं होती : 
वे वीभत्स सवावहुत। का साकज्यातक।र करा कर हमें उसे भी जीवन 
का नैतिक झेग उम्कने पर बाध्य करते हैं | त।बरणनवा हम ऐसी 
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अनुभूतियों से दूर भागते हैं, मय खाते हैं श्र श्रॉखें बन्द कर लेते 
हूँ | प्रकतियादी साहित्यकार इनको ओर हमारी श्ॉखे स्वोलना 
चादेगा | ऐसे श्रनेक वीभत्स अनुभव जो दमारी धर्मान्धता तथा 
सोन्दर्या]नुभूति के पर्दे के पीछे छिपे रहते है; उनका प्रत्यक्षीकरण 
प्रकृतिवादी साहित्यकार का सहत्न काय है । 

प्रकृतियादी साहित्यकार रंगमच के लिये भी कुछ विशेष बस्तुएँ 
नहीं चाहते | उनके नाटक, वस्तु, गति, उत्कप इत्यादि का भी बहुत 


कम सहारा देहते है । न तो बहाँ स्वगत कथन रहता है श्रीर न लम्भी द 


बवतृताएँ | उनका संवाद भी असबद्ध--दुदा-फूटा, रहेगा; उनकी 
भाषा नागरिकतापूर्ण न होकर गंबॉरू होगी, उनके पात्रों की भाव- 
भेगी अंत्रतम का प्रदर्शन करेंगी; उसमे स्वाभाविकता हांगी श्रीर 
उनके विषय अ्रमिक बर्ग के जीवन से संब्रन्धित होंगे क्योंकि एक तो 
साम्यवाद के प्रचार के लिये उनका प्रदर्शन श्रावश्यक है श्रीर दूसरे 
उन्हीं में जीवन भे नूतनता मिलेगी जो आकर्पकफ हंगी। प्रक तिवाद 
हमारे समाज-रांगठन की दिल्‍ली उड़ाता है, उतक पाखरणइ का 
प्रदर्शन करता है और वर्ग-संघ् की भावना इसलिये श्रोर भी तीज 
करना चाहता है कि उसके द्वारा समाज के नव-निर्माणु का समय 
शीघ्र ही थ्रा जाय | साधारणतया प्रकृतिबाद वातावरण मे पिसते हुए. 
नायक का ही चित्र खींचता है ; वातावरसुग के शिक्जे में कसा हआा 
नायक; दुःख तथा यातनाएँ खहता हुशथ्रा निश्चेष्ट हो प्राण त्याग 
देता है | प्रकृतिवादी कलाकार साधारणुतया बियादात्मक विचार 
बले ही होते हैं परन्तु उनकी यह इच्छा रहती है फ्ि वे ग्राशावादी' 
कहलाएँ | वे यह प्रदर्शित करने का भरपूर प्रयत्न करते हैं कि समाज 
की जड़ें कमजोर हो गई हद और शअत्र समय झा गया है जम्र इसका 
नव-निर्माण शीत्र ही होगा; परन्तु रहते-रइते उन्हें निराशावाद घेर 


१, देखिये--काव्य की परख 


वपसत आकर 


गा 


६६ नाटक की परख 


लेता है और अनेक नाटकों के पहने के 3परान्त पाठकों में नैराश्य- 
पूर्ण क्रोध की भावना ही उदबुद् होती है। 

प्रकृतियादी कलाकारों की सबसे बड़ी कमी यह है कि अपने साहित्य 
द्वारा वे आनन्द का प्रसार नहीं कर पाते शरीर मिना श्राननन्‍्दन्‍्तत्व के 
साहित्य में अमरता नदी श्राती | दु:ख, क्लेश तथा वयातनाओं के चित्र 
इमारी आँखों में इतने गड़ जाते है कि हम उनकी ओर से विधुख होने 
का प्रयत्न करते हैँ श्र रोण॑चक विपया से श्रपना जी बदलाना चाहते 
हैँ | थोड़ी देर तक वो प्रदशित दु।ख का बहुत गहरा प्रभाव रहता है 
परन्तु मनुष्य तो आनन्द प्रेमी है भ्रोर वह शीघ्र ही ऊब्कर उससे 
ब्राण पाने के लिये दूसरे प्रकार के साहित्य की और आकष्द होने 
लगता है | 

प्रकृतियाद के दुएखपूर्ण तथा निराशाजनक प्रभावों के विरोध के 
फलस्वरूप रोमांचक रचनाओं की लोकप्रियता भी बढ़ी और अ्रभेक 
आधुनिक माटककारो ने रोमाचक वातावरण प्रस्तुत करते हुए अनेक 
नाटकों की रचना की और कला को यथार्थ की कटठुता से बचने का 
माध्यम बनाया | वास्तव में, मनुष्य के चरित्र में, रोमाचक भावनाश्रो 
के प्रति सदा से श्राकृपंण रहा है । शोर विश्व-साहित्य का इतिद्दास 
इसका साक्षी है कि समय समय पर यथाथंबाद की प्रतिक्रिया के 
फलस्वरूप रामांचकवाद क>जम्म होता रहा है ] यही नहीं बहुत से 
यधाथवादी लेखकों का यथाथंवाद जग्न पराकाष्ठा पर पहुँचा तो वे 
स्वतः रोमांचकवादी बन बैठे | 

श्राधुनिक नाटकों में जो नाटक रोमांचक कहलायेंगे उन्तमें कहीं 
तो बीर कार्यों) का लेखा होगा, कहीं केवल बाह्य कार्यों का प्रदर्शन 
होगा, कहीं भावुकता* की प्रधानता होगी, कहीं प्रेम के आदश का 

१, रॉपटेंट 

२, दाउजमैन; मेध्रक्षिक 
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प्रदर्शन होगा और कहीं लोक-गाथाओं" के मायक-भायिकाओं को 
पात्र रूप में रकखा गया होगा। कुछ हुखवान्तकी* भी मिलेंगे जिनमें 
नद्दाम लालगा तथा कह्पना का कलात्मक परिचय मिल्लेगा | 

जिस प्रमीकवाद का प्रचार इब्सेन ने अपने नाटकों में क्रिया, 
उसी प्रकार का प्रतीकवाद अन्य माटककारों3 को भी ग्रिय रहा | 
इन नाख्कों में यद्यपि नाटकीय तत्य तो कम है परन्तु पावुक कल्पना 
के तत्व अधिक हैं | इनमें कहीं सुख्र की खोज की जायगी और कहीं 
जीवन को खूपक-रूप में प्रदर्शित किया जायगा। इन नाट्को में, 
प्रतीक रूप में, नेसगिक प्रवृत्तियों तथा सासारिक कर्तव्य के द्वन्द्न का 
प्रदर्शन मिलेगा और व्यक्ति को अपनी आत्मसिद्धि करने का आदेश' 
दिया जायगा | 

ग्ाधुनिक नाटककार्गों की कथावस्तु की दृष्टि से चितृत्तात्मक कथा 
वस्तु द्वी प्रिय रही।| इन नाटकों म॑ सतत दो पुरुषों ओर एक स््री 
अथवा दो ज्ियाँ ओर एक पुरुष के इन्द्र के फलस्वरूप नाटकीय 
वस्तु का जन्म होगा और जो भावनायें कार्य में उत्कप लायेंगी उनमें 
प्रमुख होंगे प्रेम झोर घणा, ईर्ष्या और द्वेष तथा प्रतिशोध की 
भावना जो तीन व्यक्तियों में से किसो एक को मृत्यु का ग्रास बनायेगी 
तथा दो बचे हुए प्राणियों को स्नेह-सूत्र में बॉथेगी | एस त्रिवृत्तात्मक 
वस्तु के अनेक उल्लग्फेर आधुनिक नाटकों में मिलेंगे । 

अंग्रेजी नाटककारों ने उच्छुबंल ल्ल्रियों के चरित्र को आधार 
मानकर अनेक नाटकों की रचना की है। इन नाटकों में चरित्र- 
विश्लेषण पढुता उच्च कोटि की है श्रोर प्रायः सभी में नेतिक आदरशों 
की श्रोर ही संक्रेत किया गया है | कह्दीं-कह्टीं नैतिकता की नवीन 


3, भेटरलिंक २, मेटर लिक 
३, दाप्टमेन, मेटरलिंक 
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परिभाषा भी बनाई गई और पुरुष तथा ञ्री दोनो को नैतिकता के 
मा पर लाने के श्रनेक साधन बतलाये गये | * 

पादरी बर्ग के जीवन को भी अनेक नाव्ककारो' ने नायक रूप 
मे रखकर अपने नाटकों की रचना को | साधारणतया अब तक घम 
के ठेकेदारों भर परणिडतों-पुरोहिदी का साहित्य में व्यंग्य-पूर्ण चित्रण 
ही रहा है नाट्ककारों ने सतत उनको तथा उनके पाखड को 
हास्यास्पद रूप में प्रदर्शित किया है | आधुनिक नाटककार ने धर्म के 
पुजारियों को श्रद्धा तथा विश्वास की दृष्टि से देखा है श्र उनके 
परित्र को सराह्य है। यद्यपि शत्र भी पादरी वर्ग के नाटकीय प्रदर्शन 
में व्यंग्य और उपहास की कमी नहीं परन्तु फिर भी ऐसे अनेक 
नाटक प्रस्तुत हैं जिनमें इस बर्ग के व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बढ़ाई गई 
ग्रोर उन्हें जीवन के जटिल प्रश्नों को सहज रूप में सुलमाते हुए प्रदृ- 
शित किया गया। 

वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित भी अनेक विषयाधार श्रधुनिक 
नाटककारो ने चुने है।,यों तो श्रठारहवीं शताब्दी के नाटककारों ने 
हृध विषय पर अनगिनत नाटकों की रचना की परन्तु जिस दृष्टिकोण 
से आधुनिक नाटककारों ने, इब्सेन से प्रभावितदोकर बैव[हिक जीवन 
के प्रश्यों को सुलफाया बह नितान्त नूतन तथा मोलिक है| इस 
विधय के नाटकों के दो वग* दृष्टिगोचर द्वोते है---पहला वर्ग उन 
नाटकों का है जिनमें वैवाहिक जीवन की घोर विफलता प्रदर्शित हैं 
बूसरा बय उन नादकों का है जिसमें समझौते तथा सहयोग द्वारा 
सफलता प्राप्त होती है | शायद ही कोई ऐसा श्राधुनिक नाटक दी 
जिसमें आदश सामंजस्य प्रस्तुत हो श्रोर वैवाहिक जीवन के आदर्श 
आनन्द की महा प्रदर्शित की गई हो | परन्तु ऐसे श्रमेक नाटक 


4. सूडरमान, वाइल्‍्ड, पिनेरो 
२, पिनरो, शा, चेखव, स्ट्राइन्डबर्ग 
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मिलेंगे जिनमें त्रिवाह विच्छेद अथवा तलाक की समस्या पर समु- 
चित रूप में विचार किया गया है। कुछ लेखकों ने नैतिक आादर्शा 
के आ्राधार पर तलाक प्रथा का विरोध किया श्र इस संबंध में जो 
कानून बने उनकी कड्ठु श्रालोचन)" को | कुछ नाथ्ककारों ने श्री 
की स्वतन्त्र सत्ता के प्रश्न पर भी व्यापक रूप में विचार किया शोर 
रूद्धिवादी सामाजिक व्यवस्थाश्रों पर व्यग्य बाण बरसाये* | 

पारिवारिक समसयाश्रों पर भी माटककारों ने विशिष्ठ रूप में 
(पैलुक-सम्पत्ति के उत्तराधिकार से सम्बन्धित) अनेक प्रश्नों पर तके 
रूप में विचार किया । यहाँ दरिद्रता तथा उच्चााशा का इनक दिख 
लाते हुए अनेक अभिजात तथा मध्यम वर्गीय के जीवन हः चित्र 
मिलेंगे | क्‍ 

आधुनिक युग में श्रायरलैंड' निवासी३ नाटककारो को स्वाप्रियता 
प्रमाणित रही है | इन नाथककारों ने श्रनेक विधयों पर भावुकता- 
पू्णा तथा रहृध्यवादी एवं रूपक रूप में नाटकों की रचना की | इन 
नाटकों में कह्दीं हमें देश-प्रेम की कलक मिलेगी, कही कह्पनापूर्ण 
क्षक बर्ग की लोक-गाथाश्रीं का प्रदर्शन मिलेगा झीर कहीं तक 
झोर विश्वास के इन्द्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दिखलाई देगा। 
प्रायः सभी नाठकों में यथाथबाद के विरुद्ध उठती श्रावाज सुनाई 
देगी-ओर उच्चामिलाबा तथा श्रादर्शवादिता को महृत्व प्रिलता 
दिखलाई देगा | 

आधुनिक युग क नाथकारों ने जहाँ उद्यामिलाषा तथा आ्रादर्श- 
वादिता को विषय-रूप में अपनाया वहीँ उन्होंने प्रेम तथा प्रेम की 
निदंयतार झोर उसकी निरंकुशता का भी प्रदशन किया। यों तो 


१, गाल्सवर्दी २, इब्सेन, शॉ 
३, लेडी प्रिगरी, सिज; येद्स 
४, शॉ; डी एनन जियो; स्ट्राहण्डबर्ग 


१०० नाटक की परख 


अदिकाल से ही प्रेम के विषय को महत्व मिलता आा रहा है परन्तु 
जिस मनीवेशामिक तथा यैशनिक दृष्टिकोण से आधुनिक नाटककारों 
ने इस माव-विशेष का विवेचन किया वह मोलिक तथा हृुद्यभादी 
है| कही-कहीं प्रेम का कुत्सित प्रदश न मर्यादा की सीमा लांध भी 
गया और प्रकृतिबाद का पूर्ण॑रूपेण प्रयोग किया गया | लालसा तथा 
लोलुपता श्र तक के भी अनेक दन्द्व प्रदर्शित हुए और प्रायः प्रेस 
की कठोर हृदयहीनता पर, जो मनुष्य को पागल बना देती है, विशेष 
जोर डाला गया । प्रेम के शासन को मानने के फलस्वरूप जिन 
व्यक्तियों का भविष्य अन्धकारपूण हो गया; जिनका जीवन विषधाद- 
मय बन गया श्रोर जो प्रेम के कठिन मार्ग पर चलते हुए अपनी 
मर्यादा खो बैठे ऐसे पात्रों को नायकरूप में प्रतिष्ठित किया गया । 
कुछ नाट्ककारों ने व्यग्यांत्मक रूप में स्री को पुरुष का शिकार करते 
प्रदशित किया, परन्तु इसमें कहता तथा घुणा की भावना का प्रसार 
न होने दिया | इस बग के नाटककारों ने प्रेम को जीवन-शक्ति के 
नाम से संबोधित कर समस्त विश्व उसी के द्वारा परिचालित माना।' 
कुछ नाटककारों ने प्रेस को नियति का कोड़ा समझता जो स्री और 
पुरुष दोनों को मार-मार कर एक दूसरे की गोद में डाल कर कुछ 
ही दिनों पश्चात्‌ घृणा के प्रसार द्वारा दोनों को एक वूसरे का धोर 
शन्नु बना देता है |* यही नहीं कि हस शक्ति द्वारा पुरुष ही प्रता- 
ड़ित द्ोता हों; खस्रियाँ भी प्रताड़ित द्वोती हैँ; मानसिक यातनाएँ 
भोगतों हैं ओर अ्रन्त में दम तोड़ देती हैं| कुछ उन्नीसबीं शताब्दी 
के नाठककारों ने इस धारणा के बिरोध में यह कत्य भी प्रदर्शित किया 
था कि नारी का इतिहास, पुरुष पर विजय पाने का इतिहास है; नारी 
ने जिस क्रूर रूप में पुरुष पर शासनाधिकार जमा लिया है उसकी 





१, बल शॉ 
२ स्ट्राइएड बर्गं 


प्रकृतिबाद (नैचुरेलिज्म) का प्रसार १०१ 


धमता अन्यत्र नहीं ; कदाचित्‌ शक्तिपूर्ण पर शक्तिद्दीन के प्रभुत्व का 
यही एकाकी उदाहरर है |? 


प्रेम के दन्द्र के फलस्वरूप जो प्रश्न उठे उनमें प्रमुख महत्व का 
प्रश्न था--आत्म-सम्पान | श्रात्म-सम्सन के विषय पर सन्नहृवीं 
शताब्दी के लेखका ने श्रत्यग्त बिशद्‌ प्रकाश डाला था ओर उठी 
को आज के नाटककारों ने भी श्रपनाया | पुराने थुग में सम्मान 
रक्चा 'का सरल साधन विवाद माना गया था--जब् कार ऐसी परि- 
स्थिति आ खड़ी होती जद्ाँ सम्मान को घकका क्षमन का भय होता 
विवाहइ-सस्कार द्वारा उसका भय दूर कर दिया जाता। कहां-कहीं 
मनुष्य को सम्मान रक्षा में दवन्द युद्ध भी करना पड़ता) इन दोनों 
विचारों का विरोध आ्राधुनिक नाटककारों ने किया और सम्मान की 
भावना के अनेक स्तरों का मनोवैज्ञानिक विवेचन दिया | प्रायः सभी 
नाटककारों ने व्यक्तिगत सम्मान की रक्ष। के प्रश्व तक की कसोौदी 
पर इल किये | 


्राधुनिक काल के नाटको में जिस बिपय को रब से अधिक । 
महत्व मिला वह विषय है--सामाजिक इन्द्र | सामाजिक जीवन में, 
जितने प्रकार के द्वन्दद संभव हो सकते हैं समी को साहित्यकारों ने' 
झपनाया | इब्सेन ने तो नाटकों का ज्षेत्र सीमित कर केवल आ ।त्म- 
जगत पर ही प्रकाश डालने का निश्चय किया था परन्तु उनके अनु- 
कर्त्ताथों तथा श्रन्य नाटककारो ने सामाजिक द्॒न्द्ां पर गम्भीर रूप में 
विचार किया | कही पत्रकारों तथा पत्रकारिता पर अहार हुये, कह्दी' 
एक राज शासन परम्परा की कठ्ु अ्रलोचना हुई; कहीं व्यवसायी 
पू'जीपतियों की स्वा्थ-परता को घुणित प्रमाणित किया गया; कहीं ' 
मंग्रपान के विषम प्रसावा का प्रदशन हुआ; कहीं न्यायालयों की हृदय- 





१, आस्कर वइह्ड 
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दीमता१ तथा अ्नज्ञरश; स्थाय पालन की प्रवृत्ति को ह्वीस्यास्पद 
बनाया गया, जुश्राढ़ियों श्रौर राजनीतिक दलबन्दी करने बालों के 
दुराचरण, तथा राष्ट्रीय जीवन में व्यमिचार फैश![ने वालों पर विशेष 
ध्यान दिया गया श्रौर उनकी खूब ख़बर ली गई । प्रायः श्रमीर गरीब 
के सामाजिक संबन्धों के वैषम्य पर गरभीर विचार हुश्रा | न्याय की 
दृष्टि में गरीब की महृत्वहदीनता*; व्ययसाथी जीवन में गरीब का 
स्थान;# पाखणइपूर्ण परोपकार शोर गरीब का इक;,४ जाति-संधप५ 
तथा. सेक्स-सम्बन्धी प्रश्नों: पर तकपू्ण विचार प्रस्तुत किया 
गया | 

अब सामाजिक समस्यापूर्ण नाटकों की पराकाष्ठा पहुँची तो 
उसकी अतिक्रिया आरंभ हुई | नाठककार आझ्ादर्शवादी तथा कह्पना- 
त्मक विषयों की श्रोर श्राक्ृष्ट होने लगे श्रौर काव्याध्मक नाटकों को 
पुनर्जवन मिला | समस्यापूर्ण नाटकों में उपयोगितावाद का असार 
था और कल्पना तथा परिकह्पना* दोनों का प्रकाश ने था। उनमें 
श्रानन्‍दप्रदान की कदाचित कमी न थी और गंभीरता का आधिक्य 
था; उनमें सामाजिक दोषों का विवेचन तथा उन दोषों के दूर करने 
के साधनों का स्पष्टीकरण होता और तक॑ का विशेष सहारा लिया 
जाता | पैज्ञानिक तथा नैतिक विवेचन ही उनके आ्र/धार होते और 
भावाध्मकता तथा सौन्दर्यात्मक तत्त्वों की उनमें कमी रहती--कहीं 
हमें मजदूरों के मैले-कुचैले परिवारों के दर्शन होते और उनके कुश्सित 
जीवन का परिवय मिलता; और कहीं न्यायालयों में दृदयद्वीन न्‍्याय- 
विधान द्वारा निर्दावों को दणढ़ मिलते दिखलाई देता और कहीं पूजी- 


एा 


१, गाव्सवर्दी--जस्टिस' २, गावसवर्दी -- सिल्वर बावस! 
३, गाह्सवर्दी --'स्ट्राइफ' ४, शा-- मेजर बारबरा” 


७५, शेटडन-...द निगर' ६, शा--'मिसेज्ञ वारेन्स प्रोफेशन? 
७. देखिये-कान्य की परख' ' 
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पतियों की घोर स्वार्थान्धता में गरीत्र पिसते प्रतीत होते | ऐसे गंभीर 
वातावरण-युक्त नाटकों द्वारा आधुनिक पाठको को भला कैसे आनन्द 
प्राप्त होता ? काव्यात्मक नाटकों का जन्म स्वाभाविक ही था | 

काव्यात्मक नाठकों की परम्परा यों तो काफी घुरानी है परल्तु 
श्राधुनिक नाथ्ककार्रों ने इनकी रचना में एक नवीन दृष्टिकोण 
अपनाया |! इन नाटकों की भाषा प्मत्रद्ध थी | ये नाटक काव्यात्मक 
होने के कारण रंगमंच के लिये शअ्रनुययुक्त रहे ओर इस प्रकार के 
नाटकों के रचयिता अपने काय में सफल भी न हुए | इनमें चरित्र 
विश्लेषण का ज्षेत्र सीमित रहता, कार्य की कमी रहती कद्दी-कद्दी 
प्रतीकबाद का ग्राश्नय लिया जाता, झोर नाटठकीय तत्त्व भी कम 
दोते | ओर फिर आज के गशथ के युग में इनकी सर्व॑प्रियता होती 
भी कैप 

आधुनिक काल में जहाँ काव्यात्मक नाटक अनेक उपयक्त 
कारणों से सबप्रिय न हो सके व्यंग्यात्मक नाटकों का बहुत प्रचार 
बढ़ा | हंस कोदि के नाटकों की परम्परा भी अत्यन्त पुरानी है ओर 
यूनानी नाटककारो* से ही इनकी परम्परा चलाई व्यंग्यात्मक शैली 
में लिखने वाले नाटककार जीवन कायथावत्‌ चित्र न खींच कर अति- 
शयोक्ति द्वारा पात्रों, विचारों, तथा आद्शों को ह्वास्यास्पद प्रमाणित 
करने का प्रयास करते हैं। वे न तो आदश्शंबादी ढ्वोगेन यथार्थ- 
बादी; उनमें दोनों की छाया प्रस्तुत रहेगी | वे जीवन के यथार्थ को 
तक द्वारा परखते हैं श्लीर आदशवाद से असन्तुष्ट रहते हैं; वे जान- 
बुक कर जीवन का विक्वेत प्रदर्शन करने में आनन्द प्राप्त करते हैं। 
जहाँ पर भी उन्हें व्यक्ति या समाज मे कोई दोष अथवा वेषम्स दृष्टि- 
गोचर होता---वे उसे विषयाधार मान कर नाठक रचते श्रोर शझ्रति- 
शयोक्ति द्वारा उसे द्वास्यास्पयद बनाते। हास्य ही उनके नाटकों का 


१, स्टीफेत फिल्लिप्स २, एरिस्टाफैनीज 


न्_्_ 
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प्रभुख तत्व रहता और सहानुभति की नितान्त कमी रहती | वे दूसरों 
की हामता तथा अपनी श्रष्ठता प्रदाशत कर ह्ात्य का असार करत 
हैँ । व्यग्यात्मक मोटककार में शह्देभाव बहुत अधिक मात्रा में रहता 
है और जदाँ कहीं कोई व्यवस्था अथवा विचार उसके आदर्श 
बिचारों की तुलना मे द्वीन श्रथवा निक्ृष्ठ हुये कि उसको त्थीरी 
चढहु जायगो ओर उसकी व्यग्यात्मक शक्ति जायत हागी। व्यग्यात्मक 
माटककार का दृष्टिकाण आर उसके जीबन-सिद्धान्त को समर बिना 
उसके हास्य ओर उपद्ास का श्रथ सरलतापूबक स्पष्ट नहीं होगा | 
उसका जीवन-वद्धान्त ही उसक द्वास्य का जनक है | जिस प्रकार 
अधवा जिस कोड़ि का हास्य उसमे होगा उसी कोटि अथवा उसी 
प्रकार क| उसकी रचना होगी | उसमें बोद्धिक तथा भावषात्मक अनु- 
भूत दाना को ही श्रपार क्षमता होगी ; वोद्धक शक्ति उसे जीवन के 
वैपम्य से परिचित करायेगी श्रोर भावात्मक शक्ति उसे कोवुकपूर्ण 
प्रदशन पर बाध्य करंगी ] 

उ्यग्वात्मक नाटककारों ने हमारी विक्षत खाम्राजिक व्यवस्था को 
ही साधारणुतवा अपने व्यंग्य का शिकार बनाथा | उन्होंने कभी जा 
विशेष के चरित्र मे निहित श्रवगुणों को द्वास्यास्यद बनाया श्रार कभी 
हमारे व्यवसाय श्रादर्शा की तक द्दीनता दिल्वल्लाई; चिकित्सक," 
पादरी,* सैन्य-सचाल्क$ सभा उसके ब्यग्य की लपेट में श्राये भ्र|र 
इन व्यवसाया के प्रति जो हमारी रोमांचक श्रद्धा बनी हुई हे उसको 
निरधक तथा घृणास्पद घोषित किया गया | जिन-जिन रूढिंवादी 
विचारों तथा श्रादर्शों के गुण गाते हुए हम झपना जीवन ब्यतीत 
करते ह ओर जिनजन आदर्शा की हम नत्यप्रति अपने कार्यों में 
अवहेल्लना करते ६ उनको व्यंग्रात्मक नाटककारों ने उपद्वासपूर्ण बना 
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4, शॉ-'डाबट्से डिलेमा? २. 'कीनिडिडाः 
३, 'सेजर बारबदाँ 


भारतीय नाय्यकला का उद्गम १०४, 


कर हम अ्रपने सत्यकूप को पहचानने का आदेश ठिया। मनुष्य के 
भूठे आदश जिमकी वह साला जपता है और श्बसर आते ही उनका 
ताक पर उठा कर रख देता है, जीवन के घोर शत्रु है। इसी दृष्टि- 
कोण को लेकर उसने हमारे आदर्श बीरों फे चरित्र का विश्लेपण 
किया; हमारी प्रतिशांध की भाषना तथा युद्ध-शली को तकंहान प्रमा- 
शणित किया; हमारी आदश कर्तव्य-निष्ठा तथा वैवाहिक व्यवस्था को 
उपहासपूर्ण हृष्टि से देखा ।* 

व्यग्यात्मक नाटककारों ने प्रायः नेंसगिक प्रवृत्ति तथा ब्यक्तित््व 
की समुचित रक्षा का श्रादेश दिया श्रार इसी के द्वारा जीवन की 
सफल्लता देखी | परन्तु इस स्थान पर यह निर्देश करना अत्यावश्यक 
है कि जन तक नैसर्गिक प्रवृत्ति आर बुद्धि; व्यक्तिवाद तथा परोपका- 
रिता; यथार्थ तथा कल्पना का सन्तुलन तथा सामजछ्य हमारे 
जीवन में प्रस्तुत नहीं होगा हमारा जीवन विफल ही रहेगा; हमारा 
अनुभव यही कहता है| यु्गों का यही अनुभव है । 


१ 
भारतीय नाव्यकला का उद्गम 


जिस प्रकार भारतीय साहित्य के सभी अगो का उद्गम ऋषि- 
मुनियों की कृपा द्वारा विरचित वेदां में मिलता है उसी प्रकार नाव्य- 
कला, मूल रूप में ब्रह्मा को कृपा द्वारा उद्भूत हुई | विश्व संचालन 
कार्य में सहयाग देने वाले देवी-देवता प्राय अ्रपने दैनिक जीवन की 
एकरूपता से ऊब्र उठते और मनोरजन की आवश्यकता, उन्हे भी 
स्वभावतः ज्ञात होती । ब्रह्मा दी सत्र कलाओआ। के आदि गुर माने जाते 
थे श्रौर उन्होंने देवताओं के मनोरजन के लिये वेद-वदागों से नाटक 





१, बर्नंडे शा-- मैन आव छेस्टिती!; 'सीजर ऐण्ड क्लियोपाट्रा'; 
“आरस ऐणड दे मेतः । 


१०६ नाटक को परख 


के अनेक तत्व संग्रहीत कर दिये | तंवाद, संगीत, रठ तथा श्रमिनय, 
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वण एवं यजुबेद से क्रमशः प्रा हुए | शिव 
तथा पाव॑ती के कृपा से तागइव तथा लास्य वृत्यों की श्रवतारणा 
हुई और नाटक के सभी महत्वपूर्ण तत्व एकत्र हो गये | कमी केवल 
रही श्ंगनमच की; उसका निर्माण विश्वक्रमा ने किया। नाथ्यकला 
के इस रहस्यपूर्ण पौराणिक गाथा से कदाबित्‌ तात्पय यही निकलेगा 
कि वैदिक युग में नाव्यकला बीज रूप में प्रस्तुत थी और उसके 
अनेक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का समस्वय केवल नही हो पाया था | इस 
समन्वय का काय भरत मुनि ने सम्पन्न किया श्रोर नाव्य-शास्त्र की 
स्वना की ।.. 

भरतमुनि के नाखथ्यशाशञ्र के अ्रध्ययन से स्पष्ट होगा कि जो 
विस्तुत विश्लेषण तथ्य नियमों का निर्माण उन्होंने अपने नाव्यशात 
में किया उसका श्राधार केवल उनकी कल्पना न रहा होगा | रचना- 
संक्षंधी नियमों का निर्माण तभी संभव होगा जब दो, चार, दस, 
रचनाएँ मी प्रस्तुत हों क्‍योंकि पहले पहल नियम ही साहित्य का 
पद|नुत्तरण करते हैं | मानव-प्रकृति के ऐतिहासिक शभ्रध्ययन के 
आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि थूनान के प्राचीन 
गरोहों' की भाँति भारतीय गरोहों ने भी प्रकृति के श्रपार तथा 
विशाल एवं रहस्यमय-शक्ति का अनुभव किया होगा। उसके 
परिवर्त्ततशील दृश्यों को देख कर भय तथा श्रद्धा के वशीभूत हो 
उन्होंने एक देवी-शक्ति की कल्पना भी की होगी और कालास्तर में 
उनकी रूप-रेखा निर्माण कर उनकी पूजा श्रर्चना प्रारंभ की होगी । 
हरे भरे खेतों में जब्न फसल तैयार होतीं, ऋतु परिबत्तन होते श्रथवा 
किसी धार्मिक पर्य और उत्सवों का आयोजन होता तब गीत गाये 
जाते; सत्य होते और जनता की मनोर॑जन-प्रियता श्रनेक रूप में 


३, देखिये पृष्ठ -« ६ 


भारतीय नाथ्य-कला का उद्गम १०७ 


नृत्य तथा भाव-मभंगी द्वारा प्रदर्शित होती | इन्हीं में नाथ्यकला के 
तत्व बीज-रूप में प्रस्तुत दिखाई देंगे जो भविष्य में पल्लवित- 
पुष्पित हुए | 

उत्कषे तथा हास--भारतीय साहित्य के श्रादि ग्रन्थों, पुराणों 
तथा महाकाब्यों झ्रादि ओर बौद्द-कालीन धर्म-पथों में यधास्थान मद, 
नदियों, रगशाला, अ्रमिनय इत्यादि का उल्लेख मिलेंगा लिससे यह्‌ 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कदाचित्‌ नास्यक्रल/। किसी न 
किसी रूप में प्राचीन काल में शवश्य प्रयुक्त दोती होगी जिसका विकास 
तथा साहित्यिक निर्माण भारत के श्रेन्‍्ठ नाव्कारों--कालीदास, हर्ष 
भवभूति इत्यादि ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा द्वारा किया। उन्हेंने 
ही श्रेष्ठ तथा विश्व-विख्यात नाटकों की रचना की । 

उपर्थक्त विवेचन से स्पष्ट द्ोगा कि ईसा के बहुत पहले भारत में 
नाव्यकला अपने उत्कर्प पर थी श्रौर अनेक लक्षख-अ्रन्ध भी रचे जा 
सुके थे | भारतीय श्रालोचक, भरत मुनि के समय से ही नास्यकला 
का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक विकास मानते हैं ओर यह विकास 
झ्राज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व पूर्शत: हो चुका था। ईसा की 
शताब्दियों के आरंभ से हो बौद्धधर्म का प्रचार कम हो चला था, 
झौर सातवीं शताब्दी से भारत का राजनीतिक जीवन श्रराजकता- 
पूर्ण होने लगा था ) हर्ष ने श्रपनी राजनीतिक सत्ता बहुत काल तक 
बना रखी परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ अराजकता श्रौर भी फैली; 
क्योंकि कोई केन्द्रीय शक्ति ऐसी न रह गई जो देश के छोटे-छोटे 
राज्यों को एक सूत्र में बॉधे रहती भ्रोर फल यह हुआ कि निकटवर्त्ती 
मुसलमान देशों के ज्रादशाहों को भारत पर आक्रमण करने का 
सुनहरा अवसर हाथ श्राया। ये श्राक्रमण पहले पहल केबल लूट- 
मार के लिये हुए, धीरे-धीरे साम्राज्य निर्माण के आधार बन गये; 
थ्रौर कालास्तर में अफगान, गुलामबशीव तथा मुगलबंशीय राजाश्रों 
का क्रमश; राज्य-प्धापन भारत में हो गया जिसके कारण नाव्यकला 


१०८ नाटक की परख 


का हास ही नहीं वरन्‌ ज्ञोप भी हो गया । इस्लाम धम की कट्ठरता 
ने, जो किसी भी नाटकीय ग्रदशन द्वारा मनोरंजन धर्म-विरुद्ध 
सममती थी, नाव्यकला प्रचार तथा नाटक रचना पर प्रतिबन्ध 
लगा दिये और नाटक का भारतीय समाज से निष्क्रमण हो गया । 
हाँ यह सही है कि दो चार मुगल बादशाहोी ने ललित कल्षाश्रो को 
प्रशय दे अनेक कलाशों के प्रसार में सहयोग दिया, परन्तु प्रभय 
चित्रक्ना, सगीत तथा द्रत्म को ही मिज्ला--नाटक श्राभयविद्दीन 
रे।वेन ते लिखे गये और न खेले गये । पन्द्रदवीं शती उत्तरी 
भारत भे मुगल्लों के एक-छत्र राज्यस्थापन्ा के पश्चात भारतीय 
समाज भे जें। मानसिक हलचल फेशी और उसके फल्लस्वरूप जो 

न्तेब्रानी तथा सन्तकाय श्राविर्भत हुआ उसके द्वारा नाव्यकला 
को प्रोत्साइन मिल्नना चाहिये था और उसकी आशा) भी बंधी 
क्योंकि यह मानसिक आन्दोलन श्रत्यन्त प्रभावशाली भी था! परन्तु 
सन्त कवियों ने केवल दुःख की ही ग्रवतारणा देखी श्लोर माग्यवाद 
की दुह्मई दी । फल यद्द हुआ कि समाज निष्किय हो भाग्यवादी बन 
ब्रैठा | ऐसी सामाजिक तथा मानसिक परिस्थितियों में माथ्यकला को 
प्रोत्याइन मिलना अ्रसंभव था । जन्न जनता में ही उत्साह नहीं तो 
नास्यकला को भला उत्तेजना कहाँ से मिलती। इतना होते हुए भी 
रीतिकाल में व्िरचित कुछ नाटकों) का पता अ्रनुसन्धान-कर्त्ताओं 
ने चलाया है | रीतिकाल के कषियों के रसनिरूपण तथा भायिका- 
भेद विश्लेषण का संबंध नाटकों से किसी हद तक जोड़ा जा सकता 
है | उस काल के घामिक शाज्ररा्थ तथा पुण्यपर्थों के उत्सवों के 
स्वाग इत्याद की योजना में नाव्यकला साँस भरती रही। कुछ 
झालोचकों का मत है कि इस मध्ययुग में भी दूर दक्षिण के देशों में 
जे। समय-समय पर मुसल्मानी शासनाधिकार से मुक्त होते रहे संस्कृत 


3 ये नाटक अप्राप्त हैं, उनकी रचना का संकेत भाश्न सिल्ता दै। 


नाय्यकला का पुनजन्म १०६ 


नाटकों के खेलने की रुचि बनो रही श्रौर दक्षिण के विशाल देवालय 
ही उनके रंगर्मच रहे; और उत्तर, मन्य तथा पूर्व भारत भे जद्दोँ 
उनका एक-छत्र शासनाधिकार बहुत काल तक रहा नाब्यकला का 
प्राय; लोप हो गया | मुगलो की श्रपेक्षा, अ्रग्नेजी शासन काल में 
झेग्रेजी भाषा के पठन-पाठन द्वारा नाख्य-साहित्य को पुनर्जीवन मिला 
शोर उन्नीसवीं शताब्दी के " मध्य में नाट्क-रचना का पहला! प्रयत्न 
दृष्टिगोंचर हुआ | 


र्‌ 


नाव्यकजा का प्रुन्जन्म 
कुछ विचारकों के मतानुसार हिन्द तथा मध्यप्रदेश में नाटकों 
का अविकर्धित रूप रामलीला, रासलीला, रामनरसी तथा गया 
दशहरा के धार्मिक मद्दोत्सव, तथा बीर ऊंदल के यशगान, होलि- 


क््+त-++ न लि कत+ 
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१, चौदुहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शत्री तक के अनेक नाटकों का 
उल्लेख सप्तम हिंदी साहित्य सम्मेलन की कार्य-विवरण-पत्रिका तथा 
भारतेन्दु झृत “नाटक! पुस्तक में मिलता है जिनसें 'रुक्सिणीहरण? तथा 
'पारिजात हरण' विद्यापति द्वारा लिखे गये थे, केशवदास तथा झृष्ण- 
जक्षीवन ने क्रमशः विज्ञानगीता तथा करुणाभमरण की रचना की थी, 
“हनुमान नाटक! हृदयराम पंजाबी ने लिखा और 'अरवोधवन्द्रोद्य' 
यशवन्तसिह द्वारा लिखा गया | 'शकुन्तला? 'देवमाया प्रंपच! “माधवा- 
नल! कासकनदुला?, आन+ूद रघुनन्दन! रामलीला विहार, इत्यादि के 
नाम के नाटकों का लेखा मिलता है । परन्तु वे रचनायें नाटक नाम की 
ही हैं; और जैसा इनके नाम से ही स्पष्ट है ये रापायण तथा महाभारत 
में वर्शित कथाओं के पद्मरुप हैं और उनमें नाटकीय तत्वों का एकाम्त 
अभाव है | 


नाव्यकला का पुनर्जन्म १११ 


वासना पोषक गीतों, दोहो तथा गजलो की भरमार है जिसके कारण 
इसकी सर्ग्रियता १६०० तक बराबर बनी रही और इसका फल यह 
हुआ कि इसके अनुकरण में 'मुछन्दर सभा?, 'बन्दर सभा? इत्यादि 
प्रहसनात्मक नाटक जो नाम ही नाम के नाटक थे, लिखे गये परन्तु 
उनम॑ इन्द्र-सभा वाली बात कर हाँ ? 

८३.७ के बाद से जप अ्रप्नेजी शासन को स्थायित्व प्राप्त हुआ 
अग्नेज़ों को अपने मनोरंजन के साधन जुटाने पड़े और उन्होंने कल- 
कृत्त) भ अंग्रेज़ी रंगमच स्थापित किया जिसे देखकर घंगाली साहि- 
त्यकारों को बंगाली भाषा के नाठको के खेलने का प्रोत्साइन मिला | 
यद्यपि बंगला के साहित्यकारों ने रंगमच कुछ वर्ष' पहले बना रखे ये 
ओर १८४२ में कुछ निजी? रशध्यल भी निर्मित हो चुके ये परन्तु 
इन रंगमचों को अंग्रेज़ी रगमच व्यवस्था से बहुत कुछ सीखना पढ़ा! 
जिसके फल्लस्वरूप उनको उन्नति होती गई | इसी समय से पश्चिमी 
प्रभावों का प्रसार तीब्रगति से होने लगा और पश्चिमी साहित्यकार 
ग्न्वेषक तथा अनुसधानकर्त्ता भारतीय संस्कृत साहित्य की शोर भी 
अ्राकृष्ट हुए, | संस्कृत के काव्य तथा नाटक, इतिहास तथा घर्मशाह्ष 
का अनुशीलन झारभ हुआ श्र श्रप्नेज्ी, फ्रेंच, तथा जमत भाषाओं 
की कुछ पुस्तक अनूदित३ भी होन लगों | इसी बीच १८६७३ मे आय 


4, अदारहवी शत्ताब्दी उत्तराद तथा उन्नीसवीं शताब्दी, पूर्वाद्ध में 
बम्बई, मद्रास, पटना शहरों में ईस्ट इंडिया कापनी के अंग्रेजों द्वारा 
स्थापित रंग शालाओं का उतलेख मिलता है । 

२, जगन्नाथ शंकरनाथ ने इस वर्ष जो रंगस्थल बनाया वही सरादी 
रंग-मंच में विकसित हुआ | 

३. पश्चिमी लेखकों में सर विलियम जोन्स, राथ, मैक्समूलर, 
भिंसेप, कनिंघम तथा शकुन्तला' के अमुवादकर्त्ता मोनियर विज्लियस्स 
जल्लेखनीय हैं । 


११२ नाटक को परख 


समाज की स्थापना भी हुई ओर देश की प्राचीन गौरवपूण् सभ्यता 
झौर साहित्य व) शोर देश की शिक्षित जनता आक्ृष्ट हुई । वैदिक 
सभ्यता की पूजा होने लगी; उस काल का साहित्य स्तुत्व समझा 
जाने लगा और सास्क्षत की पुश्तकों का श्रध्ययन तथा बंगाली लेखकों 
द्वारा अनुवाद" श्रविरल गाँत ४ होने लगा । तस्‍्कृत का नाटक जो 
पहले पहल अभिनीत हुआ वह “शकुन्तल्वा? था। 

जहाँ एक ओर हिन्दी के साहित्यकार संस्कृत नाटकों के अनुवाद 
द्वारा हिन्दी नाथककारों का पथ प्रद्शन करना चाइते थे, दूसरी शोर 
सेठ पेशटनजी फ्रेमणी, कावसजी तथा बाटलीबाला समान व्यक्ति, 
बाणिक वृत्ति मे प्रेरित दो पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों" द्वारा भार- 
तीब जनता की रुचि दूषित करने लगे | पारसी कम्पनियों के नाठकों 
में उठ का गहरा रग चढ़ा रहता था। इसी पारसी रंगमंच पर उर्दू 
के प्रसिद्ध कवि नातिख के शिष्य अ्रमानत खाँ का लिखा हुआ इन्द्र 
सभा? खेला गया जिसमें स्यय नवाब वाजिदग्नलीशाह ने भाग लिया 
था; और जिसकी सबप्रियता३ बहुत दिनों तक बनी रही जिसके फल- 
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१, निरतांकित अ्रश्नुवादों में नाव्यधर्म नहीं निर्धारित हुआ; ये संस्कृत 
साहित्य की श्रेष्ठतत का परिवय मात्र देते हैं :--- 

राजा लक्ष्मण सिंह ; 'शकुन्तला', भारतेन्दु हरिश्न्द्र : (विधासुन्दर', 
'पाखणड विडम्बन', 'घरनंजय विजयः, 'कपूरमंजरी/, 'सुद्रारापस? । ज्ञा० 
सीताराम ; महावीर चरित', “उत्तर रामचरित?, 'मालती माधव, 
फच्छुकटिक', 'नागानन्‍्द्‌ 

२. ओरजीनल थियेट्रिकत्ष कम्पनी, श्रल्फ्रेड थियेद्धिकलल कम्पनी 
विक्टोरिया नाटक कापनी | 

४३, पारसी कम्पनियों की देखादेखी कुछ अर्ददाँ नाटककार जो 
प्रभिनेता भी थे, अनेक नाटक कम्पनियाँ खोल येंठे शोर पारसी कम्पनियों 
के समान कुरचि का प्रसार करने लगे | इत्तका संवाद पथ्बद्धू, दृश्य 
रोमांचकारी तथा उत्तेजनापूर्ण और घातावरण भ्रष्ट था । 


नाव्य-कला का पुन्जन्म ११३ 


स्वरूप अन्य सुरुचिपूर्ण नाटक जनता द्वारा त्याज्य रहे और फेंबल 
कुछ शिक्षित जनो को द्वी प्रिय हुए । इतना होते हुए भी पारसी 
कम्पनियों ने हिंदी नादका का एक हित श्रवृश्य किया | उल्दीने एक 
व्यवस्था-पूर्ण रगमच” की भेंट हिंदी साहित्य को दी जो भविष्य में 
परिष्कृत द्ोता गया । 

पारसी नाठको की उत्तेजक कथावस्ठ, लालता-युक्त संबाद, तथा 
कुरुचि के विरुद्ध शीघ्र ही भारतेन्दु बाबू ने श्रान्दालन आरम्भ किया। 
बंगला के श्रेष्ठ नागककार द्विजेन्द्रलाल राय तथा गिरीप घोष के हिंदी 
में अनूदित नाथ्कों ने भी इस शरीर श्रपना सहयोग प्रदान किया ओर 
रएगमचीय श्रावश्यकताशओं की पूर्ति साहित्यिक सुरुचि द्वारा की | 
भारतेन्दु ने सुरुचि फैज्ञाने के उद्देश्य से अनेक संस्कृत नाटकों का 
अनुवाद किया श्रोर उनके सफल श्रभिनय की व्यवस्था भी की । 
उनके नाटको मे कहीं सुन्दर कथानक १ है, कहीं सुन्दर चरित्र-सित्रण॒ 9 
है, कही हास्य की छुटा है और कहीं श्राकर्षक रत" परिपाक है | 
परन्तु भारतेन्दु के नाटकों के सभी आकर्षक तत्वों का समन्वय १६१२ 
है० में बद्रीनाथ भट्ट की प्रतिमा द्वारा “कुर-बन-दहन?” नामक साथक 
में हुआ | यह नाटक संस्कृत के “वेणीसंहार” नामक नाटक का 
रूपान्तर मात्र दे शोर उसमें अंग्रेजी तथा संस्कृत नाठकीय विधानों 
का यथेष्ट सामजस्य है | 

भारतेन्दु बाबू के नाटकों ने हिंदी नाम्य साहित्य की अपूब 
उन्नति की और नाटककारों का पथ विशद्‌ रूप में प्रशस्त किया | 
उनके अनुवादों ने भारतीय दर्शकों को अनेक वर्ग के नाठको का 





१, सह रंगर्सस शेक्सपियर के सम्थ के रंगमंच का सक्तिप्त असु- 
ऋण था । 
२. नीलदेवी । ३, भत्य दरिश्चद्र । 
४, अंधेर नगरी । ७, चंद्रावल्ी 
ष्र 


११७ नायक को परख्र 


परिचय दिया । शिष्ट हास्य की श्रवतारणा भी उन्हीं के द्वारा हुईं । 
उन्होंने यद्यपि कहीं-कहीं रास्कृत नाटकों का श्रमुकरण करते हुए 
सूत्रधार, नान्‍दी, स्वगत तथा प्रथंक भाषण का श्राश्षस तो श्रवश्य 
लिया परन्तु उनमें अस्वाभाविकता न आने दी। भाषा शैली से 
उन्होने पत्मत्द्ध सम्बाद निकाल फेंके, श्रल्नंकारों तथा कवित्त का 
बहिष्फार किया और सुन्दर गीतों के प्रयोग द्वारा शआाकपंक वातावरण 
बनाने की परम्परा चलाई। उन्होंने नाढकों की निर्देशन शैली में 
बहुत कुछ सुधार किया | 

भारतेन्दु बाबू के पश्चात्‌ कुछ ऐसे नाटककारों ने नाटक रचना- 
क्षेत्र मे प्रवेश किया जो अपने को पारसी नाटकों के प्रभाव से मुक्त 
न रख सके । नारायण प्रसाद बेताब तथा राधेश्याम कथाबाचक, 
तुलसीदत्त 'शैदा” और श्रीकृष्ण हूसरत ने जितने भी पौराशिक तथा 
ऐतिहासिक नाटक लिखे सब पर कुछ न कुछ मात्रा में पारसी 
कम्पनियों का गहरा रग है। जे चाहते तो थे भारत के गौरबपूर्ण 
अतीत का चित्र खींचना परन्तु प्रतिभाहीन तथा प्राचीन युग की 
सांसक्ृतिक चेतना तथा नैतिकता से अ्नभिश्न होने के कारण वे झ्राधुनिक 
जीवन के भद्दे तथा बिकृत चित्र ही खींच सके। ये नाटककार 
रोमांचक घटनाओं तथा अस्वाभाबिक प्रसंगो की खोज में बेतरह 
पागल रहते क्योंकि जनता की यही रुचि थी और ये नाटककार 
जनता की इस दचि के पोषण को ही श्रेष्ठ नाथ्य कला समझ बैठे | 
इस वर्ग के नाटककार पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्रण 
में नितांत असफल रहे | उनके देवी-देवता वेश्या परिवार समान 
जात होते हैं और उनका संवाद भद्दा, कुत्सित तथा भैतिकता से 
विद्वीन रहता है ।* हिंदी नाव्य साहित्य के सौभाग्य से इस वर्ण के 

4, जो नाटककार इन कुस्सितत प्रभाओं से मुक्त रहे उनमें माखन- 
लाल चतुचेंदी, माधव शुक्ध तथा रुद््शन और उम्र उत्लेखनीय हैं । 


नाख्य-कला का पुनजन्म ११५, 


नाटककार बहुत दिन न चल सके ओर शीघ्र ही भारतेन्दु तथा 
बद्रीनाथ भट्ट द्वारा चलाई हुई साहित्यिक परम्परा को जयशकर 
प्रसाद जसे प्रतिभाशाली नादककार ने अपनाकर ऐतिहासिक तथा 
पौराणिक नाटकों की महत्वपूर्ण रचनाये कीं । 


ऐतिहासिक नाटको के क्षेत्र म जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्ब- 
श्रेष्ठ है । उनके ऐतिहालिक नाटक (राज्यश्री?, (विशाख?, अनातशन्रु! 
'हकंदगुतः, “चद्भशुप्त” यरत्याप अनेक कारणो--विशेषतः भाषा---से 
अभिनय योग्य नहीं फिर भी उनमे इतिहास का हृद्यग्राही पुनर्तिर्माण 
हुआ है ओर बौद्धकालीन भारत की श्रेष्ठ अवतारणा हुई है | उनका 
पौराणिक नाटक 'जनमेजय का नागयज्ञ! उन्नत भाव तथा दाशंनिक 
विचारों से परिपृर्ण है | इन ऐतिहासिक नाटकों में यथेष्द नाटकीय 
अन्तंदन्द प्रदर्शित है श्रोर कथानक मिश्रित है जिनका विकास पूर्ण 
तय; निर्दोष नहीं है । प्रसाद की निर्दशक-कला प्रशंसनीय है जिसके 
दर्शन हम उनके प्रत्येक मांटक में होगे। उनके आदशवादी पात्र 
हमे जीवन की नूतन अनुभूति देते हैं श्रोर बौद्-धर्म के उन्नत त्तथा 
आध्यात्मिक झादशा के प्रतीक हैं । 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भो पोराणिक, ऐतिहासिक, रोसमाचक 
तथा सामाजिक नाटक लिखे गये, अनुवाद भी हुए; परतु इस थुग' 
की श्रेष्ठता इसी में है कि नायक यथाथ जीवन के समीप शआ्रा गया 
ओर यथारथवादी तथा बुद्धिवादी* नाटककारों की लोकप्रियता बढ़ने 
लगी । द्विवेदी-युग भे पश्चिमी श्रादर्शों से प्रभावित अनेक नादफ- 
कारों के दशन होते है जिन पर इृब्सेन जैसे युगप्रवर्तक नाटककारों 
तथा बरनड शा जैसे प्यग्यात्मऊ, यथार्थवादी नाठककारों का व्यापक 
प्रभाव पढ़ा। इन्हीं के असुक्रण के फलस्वरूप हिंदी नाठकों में 





१, लक्ष्मीनारायण मिश्र; सेठ गोविल्ददास 


११६ नाटक को परख 


भूमिकाओं की प्रथा चली ओर रंगमंच निर्देशन के संकेत विस्तार- 
पूर्ववक दिये जाने लगे | 

भारतेंंद की चलाई हुई हास्य प्रधान अथवा प्रहसनात्मक रचना 
शैली बद्रीनाथ भट्टर, पॉंडेय बेचन शर्मा उम्र ९, सुदर्शनरै, जी० पी० 
श्रीवास्तव तथा रामनरेश त्रिपाठो ने अपनायी ।” बद्रोनाथ भद्ठ तथा 
उग्न जिन्होंने दो ही चार ऐसे नाटक लिखे--श्रपने नाटकों में जहाँ 
तक हो सका हास्य को शिष्ट स्वृस्तर पर रखने का गयत्ना किया | 
जी० पी० भ्रीवास्तव लिखित प्रहसनों तथा व्य॑ग्यपूर्ण नाठकों का 
प्रचार यद्यपि बहुत जोर शोर से हुआ फिर भी न तो उनसे भेष्ट 
हात्य-रस० है और न लेखक में उस रत के परिपाक की कला ही है। 

झ्राधुनिक नाटक रचना तथा नाथ्य कला पर पिछले पद्चीस वर्षा 
के पश्चिमी नाटककारों की विचारधारा का अत्यंत गम्भीर, विस्तृत 
तथा व्यापक प्रभाव पढ़ा है। उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर 
हिंदी नाटकों की श्रात्मा तथा उनकी रूपरेखा और निर्देशन कला में 
विशाल परिवर्तन हुथा है। बुद्धिवाद, प्रकृतिवाद, यथाथंबाद तथा 
प्रतीकवाद की शेली जो पश्चिमी नाठककारों ने चलाई उसे हिंदी के 
शअ्रनेक नाटककारो ने प्रसन्नता-पूबक अपनाया है परतु यह कहना कठिन 
है कि उन्हें सफलता कहाँ तक प्िली | इब्सेन द्वारा प्रसारित ब॒ुद्धिवाद के 
आकर्षण से कदाचित ही कोई नाटककार सुक्त रह सका हो | स्ट्राइ- 
णडधर्ग के प्रकृतिवाद ने हमारा समस्त सामाजिक जीवन अश्त-ध्यस्त 


4. विवाह विज्ञापन"; तब थी थो!; चुंगी क्षी उस्मेदवारी 

२. 'उजबक); चार थेचारे! । ३, आनरेरी मजिस्टृट 

४. रूपांतरित 'साहब बहादुर उफ चड्ढा गुल्खैख, मार मार कर 
'कीम; 'भदोनी औरत; शोक कक; 'उत्तट फरैर! 

५ चार्स चेपलिन की हास्पपूर्ण माव्यकदा का हिंदी पर बहुत 
प्रधिक प्रभाव है 
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करने का प्रयक्न किया है। हमारे श्रनेक राजनीतिक; व्यवसायिक, 
सामाजिक, तथा शआ्राथिक सम्बन्धों के पाखड़ों का जिस तीन बुद्धितादी 
रूप में पश्चिमी माथ्ककारां ने विश्तपरण किया है उससे भी हम 
विज्लग नहीं रद्द सके हैं | जिस मनोवैज्ञानिक अन्तहवन्द्दों का श्वगा- 
हनं;। जिन जीवन तत्वों का विश्लेषण पश्चिमी नाट्क्रकारों ने किया 
वह आधुनिक नाटक साहित्य की श्रमूल्य निधि है | उनकी विचार- 
घारा तथा उनकी शैली का सफल अ्रनुकरण तभी हो सकेगा जब 
हमार नाटकफारों का अ्रध्ययन-च्षेत्र श्रत्यत विशाल हो और उनमें 
वद्दी त्रीद्धिक शक्ति हो जो आज के पश्चिमी नाथ्ककारों में प्रस्तत्त है । 
यह निर्तिवाद है कि बुद्धिवाद, प्रकृतिबाद तथा यथार्थबाद को अ्रप- 
नाने म॑ हमारे श्रनेक नाटककार असफल रहे है। इसका कारण यह 
भी हो सकता है कि हमारे साथ्ककारों के सम्मुख हमारे सामाजिक 
गा से सबद्ध वे प्रश्न हे दी नहीं जो पश्चमी जीवन में हर समय 
मिलेंगे | परतु जब आज का मनुध्य केबल राष्ट्रीय भावना से प्रेरित न 
होकर अ्रन्तराष्ट्रय भावना से प्रेरिव है; एक दी श्राशा शोर निराशा के 
दन्द्र से व्यथित है; एक ही भय भें भयाकुल है तथा एक ही आदर्श 
स परिचालित है तो उसे संसार की सभी विचारधाराओं से 
परिचित हाना पड़ेगा | इसी में विश्व का कल्याण है| 


रे 
हिन्दी नाटरशों के विपय 
हिन्दी नाटकों के विपयो का विवेचन सरल है क्योंकि हिन्दी 
भाषा में नाइ्कीय परम्परा न तो बहुत पुरानी है और न बहुत 
मोब्िक । जैया कि सस्क्ृत नाटकों के अनुबादों से स्पष्ट हे ( क्योकि 
पहले पदल उन्हीं के अनुकरण रूप भे और अनुवाद द्वारा नाटकों का 
अविभांव हुश्ला ) इनके बिपय पीराखिक ही रहे | ओर यद्द स्वाभा 
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बिक भी था | क्योकि जिन-जिन कारणों से नाट्कीय आत्मा का 
थिकास हुआ; जिन-जिन तत्वों से उसकी रूप-रेखा का निर्माण हुआ 
उनमें (जैसा हम संकेत कर छुफे हैं ) इृत्य, संगीत तथा देवपूजा 
आर बीरपूजा की भावना दी मूल रूप में प्रस्तुत थी | श्रौर नाटककारों 
का पौराणिक वीरो की और ध्यान झआाइझृष्ट होना स्वाभाविक था | 

चोदइवी शताब्दी से लेकर उन्नीसबीं शताब्दी तक के जिन नाटको 
का भ्रनुसधान हुआ उनके नाम से ही उनके पौराणिक कथानको का 
शाभास मिल जायगा | यदि श्रेष्ठ नाट्कीय तत्वों की कसौी पर उन्हें 
कसा जायगा तो वें कदापि भी खरे नहीं उत्रेगे क्‍योंकि उनका अधि- 
काश तो अनुवाद मात्र है ओर उससे भी अ्रधिक वे रामायण तथा 
महाभारत की कथाश्रों के पद्माप्मक वर्णन सान्न हैं। न तो उनमें कहीं 
पात्रों का प्रवेश शोर और प्रस्थान है; न चरित्र चित्रण, न घटनाओं 
का संगठन; और न भावनाओं का उत्कर्ष | उनमें काब्य-्तत्व ही 
शअ्रधिक मिलेंगे | रामलीला तथा रासलीला के अन्तगंत अनेक धार्मिक 
कथाश्रों के वे पद्य्रद्ध निरूपण मात्र है; इनकी धार्मिक कथाओ्रो" के 
कारण इनका ज्षेत्र संकुचित द्वी नहीं वरन्‌ श्रमाटकीय भी है | 

श्रेग्नज्नी राज्य की स्थापना तथा पश्चिमी बिचारों के प्रचार के 
कारण और साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय भावनाशों के आविर्भत होने 
के फलस्वरूप एवं नवीन आन्दोलनों द्वारा लेखकों को मबीन विचार 
तथा नवीन उपादान मिले | उन नवीन विचारों तथा उपादानों का 
प्रयोग पहले-पहल साहित्य रुप में भारतेन्दु बाबु दरिश्चन्द्र ने ही 
किया और उन्हीं के भुव-प्रयत्रों द्वारा हिन्दी साहित्य की नाटकीय 

१ ऐतिहासिक दृष्टि से सारतेन्दु बाबू के कथनानुखार हिन्दी की चिशुडद्ध 
संस्कृत रीति पर लिखे हुए नाव्क के रचयिता उनके पिता श्री गोपाल- 
चन्द्र' थे जिनका उपनाम गिरिधरदास था। इस पौराणिक कथामक- 
युक्त नाटक के कुछ ही अश आप हैं । 
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परम्परा का पुननिर्माण साहित्यिक रूप में हुश्रा | भारतेन्द वाबु अ्रपने 
युग के शोचनीय राष्ट्रीय जीवन से बहुत व्यथित हुए: उनके समय 
का भारतीय समाज अपनी पूर्ण अधोगति को प्राप्त था। भारतीयों का 
राजनीतिक तथा सामाजिक एवं घामिक तथा श्राधिक जीवन इतना 
हेय तथा निक्ृष्ट हो चुका था कि किसी भी सुधार को भावना का 
प्रसार भ्रसम्भव था। समृद्चिशाली पश्चिमी जीवन की तुलना में तो उस 
काल का सम्प्र्ण जीवन कुछ भी न था। भारतेन्दु जैसे प्रतिभाषू् 
साहित्यकार के लिये ऐसी परिस्थिति उनकी साहित्यिक प्रेरणा को 
जाशत करने की कारणस्वरूप हुई; श्रोर उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने 
समकालीन भारतीय जीवन से संबंधित विपय-बस्तु को श्रपनाथा | 
पौराणिक" प्रेरणा द्वारा भी भारतेन्दु ने नाटक थिखे परन्तु विशेषतः 
समाज तथा राजनीति सबधी विषय ही उनके नाटकों भें सफलतापूर्वक 
प्रयुक्त हुए। समाज में प्रचलित अविद्या, अधविश्वास, छुश्रादूत, 
पारिवारिक तथा पारस्परिक फूट और पाखंड, गरीबी और भूख शरीर 
समाज के सवोगीण अध+पत्तन इत्यादि उनके समाज संवधी* नायकों 
में विषय रूप में प्रयुक्त हुए । 

॥ सती प्रताप 

२भारत दुदंशा?, 'नीलदेवी! । इस संबंध में डा० लक्ष्मीसागर 
वाप्णंय का कथन स्पष्ट तथा सान्‍्य ह--' देश की अधोगित पर विचार 
करते समथ उनका ध्यान बरबस' विदेशी आक्रमणकारियों के घातक 
प्रभाव और भारत के प्राचीन आय-गौरच तथा प्रथ्वीराज, पोरस, राणा 
प्रताप, शिवाजी आदि बीरों की ओर आकृष्ट हो जाता और दीरतापूर्ण 
भीषण युद्धों के अ्वलंत उदाहरण में उनका नीरब राष्ट्रीय गान जग 
उठता । भारत की दुश्येवस्था पर वे आँसू बहाते | रोश, संहृप, कर, 
मद्य, आजस्य, धनहीनता, बलहीनता, अधिद्या, यथर्नों के कारण दुःख, 
पाश्चाव्य सब्यता का अधानुकरण, धार्मिक अंधविश्वास, छुआह्ूत, 
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कुछ श्रन्य माठककारों ने बाल्मविबाह)! तथा विधवा विवाह के 
झशुभ परिणाम कुछ नाटकों में वर्णन किये तथा कुछ श्रत्य नाटक- 
कारा ने धर्मों की एकता शोर ईश्वर सभी घर्मो का प्राण हे, सिद्ध॑त 
रूप मे रकखा | कुछ अन्य नाटककारें ने बीररस प्रधान नाठको में 
धमिक सुधार३, विवाह्ोत्सव में अ्रपव्यय का कुपरिणाम दिखलाया४; 
कुछु एक ने एकता तथा ज्ली-खवतन्त्रता का प्रचार किया | इन विषयों 
के बहुत से श्रग प्रदमनो" में अनेक रूप मे प्रयुक्त हुए | 
: हिन्दी नाट्ककारों के विधयाधारां के विवेचन द्वारा यह्द स्पष्ट 
, होगा कि हिन्दी नाटकों के पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमांचक तथा 
सामाजिक-चार वर्ग हुए। रामलीला तथा रासलीला से सबंधित जो 
! नाटकीय परम्परा चली उनमें अधिकतर कथानक पौराणिक थे जिनका 
' उद्देश्य जनता को शिक्षा देना, देशभक्ति धर्मभक्ति इत्यादि उपदेश 
' रूप भे रखना था। रोमांचक नाटक, पारसी कर्पनियों ने, उन्नीसवीं 
शताब्दी के ग्रे से लेकर बीसवीं शताब्दी के आरम्म तक श्रभिनीत 
किये जिनमें रीतिकाल के नायक नायिकाशो का इस्लामी अ्रथवा 
उद्‌ रूपान्तर प्रदर्शित था | ऐतिहासिक नाठकों में जितनी परिपक्‍्बता 


दम्भ, पाख॑ड, भृव-प्रत, अनेक देवी दंबताओं की पूजा, हुर्भिक्ष, निज 
भाषा के ग्रति उदासीगता शरीर फलत; अधपचन, रघदेशी के प्रचार का 
प्रभाव, दश के उद्योग घर्चो का अध।पतन, आशिक शोपण, मतों का 
बाहुल्‍य, अन्य, असंगठन, श्र परम्परा आदि का उर्लेख क्षोभपूर्ण 
शब्दा में वर्शित है'''''' राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिफ 
क्षेत्रों के अन्य वाटककारों की विचारभारा भ्री भारतेलु की विचारधारा 
के लगभग सम्मान प्रमझनी चाहिये ।? 

१ दुःखिनी बाला! २ धिर्मालाप? 

४६ मयंक संजरी महानादकः ४ विवाह विडम्बन! 

७ बेखिये---अहसभ खंड? 
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हम प्रसाद! भ मिलेगी वह और कही प्रस्तुत नहीं। व भारतीय 
सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक भी हे श्रौर हम पहल कह चुके हैं बोद्द- 
कालीन आादशशों का पुननिर्माण करते हैं । 

उययु क्त चारा बगो की नाटकीय शैली के विषय में बहुत कुछ 
कहने की गंजायश नहीं । कद्ीं कथानक महत्वपूर्ण है तो चरित्र-चित्रण 
नही, कही चरित्र चित्रण है तो आभिनयात्मकता नहीं, भाषा नहीं श्र 
रंग्मंचीय उपयुक्तता नहीं; कहीं क्लिष्ट रहस्यवादी कविता की छुटा है 
तो कहीं काव्यद्ीनता । जहाँ कह कथोपकथन स्वाभाविक और यथार्थ 
है वहाँ श्रेष्ठ कथानक नहीं | श्राजकल पश्चिस के यथार्थवादी, बुद्धि- 
वादी तथा प्रतीकबादी नाटकों का श्रनुबाद शोर अनुकरण " जो हो 
रहा है उससे आशा की जाती है कि हमारी नाइफीय शल्ती परिष्कृत्त 
होती जायेगी ओर कालान्तर भें हमारे साहित्यकार श्रेष्ठ नासख्य 
साहित्य का निर्माण करेंगे | पश्चिमी मनाटककारों की दृष्टि जिस सूध्म 
में हमारी आत्मा का विश्लेषण करती है; हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन 
का जिस गूढुरूप मे विवधचन करतो है, वह हमारे नाटको में प्रस्तुत 
नहीं | हमार नाटककरारों के विपय बाह्य सामाजिक विषय है : हम 
उन नाथ्ककारां की झावश्यकता है जो हमार जीवन के गृढ् रहस्यों 
का उदघाटन करें; वाह्य जगत से हृष्टि अन्तजंग+ की श्रीर फरे | 

यदि वास्तव में देखा जाय तो अ्रनेक नाट+कारा के होते हुए भी 
हिंदी का नास्य-साहिन्य न तो मद्तप्रर्ण है आर ने उन्नत | दभ चारो 
वर्गा झ नाटकों में नाथ्कीय तत्य यदा-कंदा सिल्ल तो जायेंगे परूपु 
गझभिनय के उपयुक्त सपुन्नत नाटक कदाचित्‌ ही मिले | यह आश्चर्य 
का विषय है कि जहाँ द्विदी का काब्य तथा उपन्यास प्रगति पथ पर 
काफी दूर पहुँच गया वहाँ नाथ्य-साहित्य हीन ही रहा और अनेक 
उपादानों के होते हुए. भी, जो किसी भी प्रतिभाशाली नाथ्यकार को 
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११२ माठक को पर 


विशाल प्रेरणा दे सकते थे, भेष्ठ नाउऊक नहीं लिखे गये | इस न्यूनता 
के प्रमुख कारण ई---राष्ट्रीय श्गमच का अभाव, मनोपेज्ञानिक 
अध्ययन की उपेक्षा, अभिनय के ग्रति समाज की अन्यमनस्कता, स्री 
बर्ग का अ्रसहयोग तथा सिनेमा का व्यापक प्रचार | समाज की गरीबी 
भी अनेक रूप में इसका कारण हुई और भारतवर्ष के जिस प्रांत में 
इन अनेक कठिनाइयों पर विजय पाई गई बहाँ का नाथ्य साहित्य 
हिंदी की अ्रपेज्षा कहीं उन्नत है। बंगाल, गुजरात भहाराष्ट्रीय प्रदेशों 
का नास्य साहित्य, हिन्दी की अपेक्षा कहीं उच्नत है परन्तु जिस गति से 
आधुनिक शिक्षित वर्ग का ध्यान नाटक को ओर आक्षृष्ट हो रहा है 
उससे नाथ्य रचना का भविष्य उज्वल् प्रतीत होगा । 


रे 
अंग्रेजी द!खान्तक शैली 

पूव शेक्सपियर नाटककारों ने कोई विशेष नाथ्य सिद्धान्त नहीं 
प्रस्तुत किया | ये नाटककार केवल कबि और कल्लाकार थे शोर उनमे 
दिद्धान्त निर्माए की कझमता ने थी। अग्रेज्ञी साहित्यकारों में किड, 
नेश तथा मार्लों सबने नाटक लिखें, जिनमें केवल मार्लों ही मौलिक 
रहे ओर उन्हीं के नाटकों से कुछ दुःखान्तकी के सिद्धान्त निकाले जा 
सकते हैं । मार्तों के नाटकों भें न तो सहानुभूति, करुणा तथा भय का 
वेग है श्रौर न दुःखान्तकी की प्रबल भावना ही दिखलाई देती 
है। उनमे केवल एक ही मुख्य तत्व है; और वह है मानब भी श्रजेय 
इच्छा शक्ति | इस अजेय शक्ति के सम्पुख साधारण मनुष्य क्या 
देवता भी नहीं ठद्वर सकते, परन्तु मृत्यु ही एक ऐसी शक्ति है जो उसे 
नीचा दिखलाती है । दु)खान्तकी की आत्मा का स्वर्गीय प्रस्कुदन 


तथा दुःखान्तक शैली की महत्‌ प्रतिष्ठा शेक्सपियर लिखित नादकों 
भ॑ ही प्रस्तुत है। 


भ्रेग्रेज़ी दःखान्तक शेली १२३ 


शेक्सपियर के नास्य सिद्धान्तों मं दो प्रपुख तत्व मिलते ह-- 

पहला--दःखान्तकी हमारे हृदय मे करणा, भय तथा रहस्य का 
सचार करती है | 

वूसरा--इसके प्रभाव से हममे द्रोह, नैराश्य तथा पराजय की 
भावना नहीं आ्राती बल्कि हममें विश्वास नैतिकता तथा ईश्वरीय 
न्याय-विधान के ग्रति श्रद्धा तथा सन्तोंप की भावना जाग्रत होती है । 

हम शेक्सवियर के नाय्कीय तत्वों का विस्तुत विवेचन श्राग चल 
कर करेगे, परम्ु यहाँ यह देख लेना उच्चित है कि शेक्सपियर के 
मुख्य सिद्धान्त, प्राचीन युग के सिद्धान्तों से कहाँ तक भिन्न अथवा 
ओष्ठ हैं । इसका निश्चय केवल दुःखान्तकी के प्रभाव के विश्लेषण 
से ही हो सकता है क्योंकि यह्दी नियम इसने अन्य शताब्दियों के 
कलाकारों के लिए. भी लागू किये हैं । 

अच्छा तो मनुष्य की भाग्य विधायक शक्तिका क्‍या रूप हूँ! 
शेक्सपियर ने इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया है, मगर अपने 
नाटकों में इस शक्ति का प्रयोग ऐसे ढक्ग से किया है कि हम उसके 
मुख्य तत्व सरलता से सम सकते हैं । उनके नादकों के अध्ययन से 
पता चलता है कि यह शक्ति न तो एक अन्धी, विचारहीन, कठोर 
लोहे की मशीन के समान है जो अपने सामने की हर वस्तु को पीसती 
चली जाती है; और न यह एक ऐसी शक्ति दे जो मनुष्य को उप्के 
सुकमों का अच्छा फल श्रोर कुकर्मा का दश॒ड बराबर-बराबर देती 
चलती है। बस्तुत: यह शक्ति नैतिक है; परन्तु इसमे छुछ ऐसे अश 
रहते हूँ जो समय पाकर, भीषण रूप धारण कर, मनुष्य को अपने 
चपेट में ले लेते हैँ और उसके जीवन मरण के निर्णायक भी बन 
जाते हूं | 

ये छोटे अश अपने से तो कोई हानि नहीं पहुँचाते परन्तु य सदा 
इस बात की चेष्टा में रहते हैँ कि उनके क्षेत्र में कोई अनेतिकता न 
फैलमे पावे; और इसी उद्योग मे वे कमी-कभी दोष और शअ्रवगुण के 
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कीटाणु फेल्ला कर अपनी शक्ति की जाँच किया करते है। जब अब- 
गुणों क कीटाणु स्वय फूलने फलन लगते हू तो नैतिक शक्ति अपनी 
पूरी ताकत लगा कर उनको निकाल फेकना चादइती हैं और इस 
प्रयन्ल मं कवबल अ्रवगुणों का ही नाश नहीं होता बरन्‌ कुछ विशेष 
मात्रा में गुणा का भी नाश हो जाता है | यद्यपि गुणों का नाश उसे 
वाऊचछुनीय नही परन्तु श्रवगुणों के लपेट भें श्राकर उनकी भी काफी 
हानि हो जाती है | जिस प्रकार ल्ोदे की कोई चीज़ वर्षा से बाइर 
रख दी जाय तो उस पर जंग लग जाता है झ्ोर जब हम उस जग को 
छुडात हू तो लोह को घिसना पड़ता है, उस पर स्वच्छ करने वाले 
तरल पदाथ डालने पड़ते ह श्रोर इस प्रयोग में लोहा काफी घिस 
जाता है और हलका भी दो जाता है परन्तु उसमे दूनी चमक आा 
जाती है। उसो प्रकार जीवम के दोषों को हृदाने के ग्रयक्ष मं जीवन 
के कुछ सदृगुणा का भी नाश होना अ्निवाय है। परन्तु इसके बाद 
जीवन में शुद्धता तथा शुशञ्नता निश्चय रूप से थ्रा जाती है। अ्रथवा 
गुलाय के रूप रग को संवारने क लिए माली को पौदे काट छॉट कर 
छाट आर दीन करने पडते है तभी उसमे नई फल्म लगती है उसी 
प्रकार यह नैतिक शक्ति सारे जीवन की परिमाजित तथा प्रसफुथ्त 
करती रहती हूँ | 

शेक्सवियर का नाठकीय उद्देश्य न वा ईश्वरीय विधान को मनुष्य 
से सम्मानित करवाना था और न देवी विधान की ही श्रेष्ठता को 
प्रतिपाव्ति करना था| इसी कारण उनके दुःखास्तकोी में उसको 
वास्तविक आएा। का प्ररफुटन हुआ है । बाम्तव में उन्होंने इस रहस्य 
को रहस्य है! रहने ठिया; ओर थद् भी सच कि बना इस रहस्यपूर्ण 
भावना क दृःवान्तकी, दुःखान्तकी दूं। ही नहीं सकती | 


शेक्सपियर की दुःखान्तक-शैली श्श्पू 
छे 


ञे पे 
शेब्सपियर की हःखान्तऋ-शली 

शेक्सपियर के नाटकों में चार प्रधान तत्व हैँ--. 

(क) पात्र 

(ख) विषय; वस्तु-निरूपण 

(ग) कार्य 

(ब) प्रभाव 

इन चारो प्रधान तत्वों का दम विम्तारपूर्थक विवेचन करेंगे । 

(क) पात्र 

शेक्सपियर के मुख्य पात्र विशेषतः श्रेष्ठ वगो के हैं। वे राजवंश 
अथवा समाज मे श्र॒त्मन्त सम्मानित बग के प्रतिमाशाली व्यक्ति है | 
अथवा दहृप यह कह सकते है कि ये मुख्य पात्र साधारण जन समुदाय 
से नही चुने गए है और उनको नाटककार ने दुःखान्तकी के उपयुक्त 
नहीं समझा है | उदाहरण के लिए उनकी प्रमुख रचनाओं भे (“किंग 
लियर! में लियर, 'हेमलेट मे हेमलेट?, ओथेलो? मे श्रोधेलो, 'मेक- 
बेथ? में मेकबेथ 'जूलियस सीकर? भे ब्रूटस, और 'रोमियो ऐशड जूलि- 
येटर भे रोध्षियो और जूलियेट) मुख्य पात्र राजा हैं, राजकुमार हैं, 
सेनापति है, राज्य सभासद हू तथा भ्रेष्ठ बश के प्रेमी है । 

देशकाल की अन्धविश्वासपूर्ण रुचि, मनवैज्ञानिक विश्लेषण, 
ओर नाटकीय रोचकता के लिए शेक्सपियर ने प्रेतात्माओ्रों तथा जावू- 
गरनियो को भी पान्न रूप मे रखा है | जैसे हैमलेद के पिता की प्रेंता- 
त्मा, बॉकों की प्रेतात्मा, सीजर की प्रेतात्मा तथा भेकबथ के साथ 
सवाद करने वाली जादुगरनियाँ पात्र रूप मे प्रयुक्त हुई है। 

इन समस्त साटको में यरद्याप अनेक पातन्न तथा पात्रियाँ ह फिर 
भी केवल एक ही प्रमुख व्यक्ति पर बु।खान्तकी आधारित है। इस 
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मुख्य पात्र को हम नायक कहेंगे और इसी नायक के उत्थान शरीर 
पतन में दु।खान्तकी की पूर्ण॑ता है | 

दु।बान्तकीयो की नायिकाएँ तथा श्रन्य पानत्रियाँ मुख्य पान्न 
अथवा नायक से कम महत्वपूर्ण रहती हैं | यद्यपि इन नायिकाश्रों का 
वस्तु मे बहुत बडा दायित्व रहता है फिर भी उनका मदृत्थ गोण ही 
है | 'हैमलेट” की श्रोफ़ीलिया हैमशेट को हताश करती है; 'मेकबेथ? 
की लेडी मेकवेथ को उत्तेजित करती है; 'श्ोधलो' की डेस्डे- 
मोना भ्रपनी दैवी सरलता तथा विश्वास से श्रोथेल्लों को ईष्यालु 
बनाती है और लियर' में पुत्रियाँ लियर को पागल कर देती हे, 
परन्तु कथानक की दृष्टि से हम हेमलेट, भेफबथ, श्रोगेल्ो तथा लियर 
समान नायको मे ही लिप्त रहते हैं, नायिकाओ में नहीं । 

नायक--शेक्सपियर के नायकों में कुछ विशेष गुण होते हैं | 
श्रेष्ठ वश के व्यक्ति होने के अतिरिक्त वे भ्रसाधारण श्रेणी के व्यक्ति 
हैं तथा उनमे ग्रताधारण सहन शक्ति रहती है | इससे यह मतल्नभ् 
नहीं कि वे महान पुण्यात्मा अथवा पापात्मा हैं, परन्तु साधारण 
मनुष्यों के सभी गुण रखते हुए भी वे उनसे कुछ ही प्रथक होते हैं । 
उनमें वे ही साधारण गुण रहते है जो हम सभ भें स्वमावत; होते हैं 
परन्तु कल्लाकार की कल्पना शक्ति के कारण वे सदैव एक उच्च रतर 
पर रहते है| यद्यपि इसमे और उनमे काफ़ी समानता रहती है 
फिर भी हम अपने को उनसे कुछ श्रशों में अलग देखते हैं | हम 
यह भी जानते हैं कि जो जो काय वे करते हैं, वैसा ही कदाचित्‌ हम 
भी याद डसी परिस्थिति मे होते तो अ्रवश्य करते; परन्तु हम यह 
भी जानते है कि शायद जीवन में उनके समान बविरला ही कोई 
ध्यक्ति हो । 

नायकों के स्वभाव में एकागी दोप रहता है। उनके विचार 
स्वभावतः एक ऐसी दिशा ओर ऐसे पक्ष की श्रोर खिचते चले जाते 
हैं कि वे उसके विपरीत कुछ सोच ही नहीं सकते | विशेषत; वे किसी 
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एक विचार, किसी एक भावना अभ्रथवा किसी एक ही पबम्तु की झोर 
इतना क्रुक जाते है. कि वे उससे उभर नहीं पाते | उनके मस्तिष्क 
ग्रथवा हृदय अथवा स्वभाव के इस एकांगी दोप के कारण द्वी 
उनकी विफलता रहती है | इस घातक त्रुटि के कारण ही अन्य पात्र 
भी जो उनके सम्पर्क में थआ्राते हैं दुःखी होते हैं ओर वे शपनी भी 
जान अन्त में खो बेठते है | परन्तु इस एकांगी दोप के कारण दहृथ 
उनसे न तो घरुणा करते हैँ और उनको हास्यास्पद समझते हैं; वरन्‌ 
इतने पर भी इस उनको श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली तथा महान व्यक्ति मानत 
है | उनकी विफल्ता श्रोीर उनके पतन को देख कर हमम भय, 
सहानुभूति और करुणा का संचार द्वोता है | यद्याप उनका शरीर 
मृत्यु का ग्रास बन जाता है फिर भी हम उनको आत्तमिक भ्रीर 
श्ाध्यात्मिक शक्ति से बिना प्रभावित हुए नहीं रइते | उनकी श्रेष्ठता, 
उनकी प्रतिभा, उनकी आत्मा किसी तरह भी हमारे सम्धुख हीन 
नहीं हो पाती | 

नायको का यह घातक थ्रवगुण केवल दो ही रूप ले सकत्ता है। 
या तो नायक अ्रकर्मए्य होकर निश्चित अथवा वाड्च्छित कार्य न 
करे; श्रथवा वह कार्यशील हो और जानबूक कर वाश्च्छित कर्म 
करते करते एक श्रत्यन्त अ्रवाड्च्छुत कम कर डाले | उदाहरण फे 
लिए हैमलेट अ्रकरमंण्य होकर बाड्च्छुत काम अनुकूल समय आने 
पर भी नहीं करते ओर सेकवेथ क्मेशील हो, जानबुझ कर अत्यन्त 
अवाड्छित कम कर डालते हैं। इसी घातक अवशुरण के फलस्वरूप 
दुःखान्तकी के नायक को दो तरह की यातना मझुगतनी पड़ती है । 
एक आन्‍्तरिक ओर दूसरों बाह्य | श्रान्तरिक यातना उसे अपने 
निजी बिचारो के इन्द्र ओर सघर्ष से मिलती हे और बाह्य यातना 
उसे--सामाजिक, राजनीतिक अथवा पारिवारिक--विरोधी दलो 
दर मिलती है। आन्तरिक्त रूप से, हैमलेट के द्वदय में कत्तंव्य श्रौर 
सशय मे धोर इन्द्र होता है, श्रोयेलो सें प्रेम और ईर्ष्या में; लियर 
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मे पिल्तु प्रेम तथा सन्तान ढोह की भावना में; ओर मेकबेथ में 
महात्याकाज्ञा तथा राज्यभक्ति में | वाह्य रूप से समलेट को 
झपने चाचा का; लियर को अपनी पुत्रियों और अपने जामाताश्रों 
का मेकबेथ को राजनीतिक शक्तियों का विरोध देखना पड़ता है। 
इन्हीं दाना सत्रपों के द्वारा ही भ्रष्ठ दुःखान्तकी सम्पूर्ण होती है | 

दुश्वान्तकी के सम्पूर्ण होते होते जन्म नायक स्वय॑ अपनी हत्या 
करता है श्रथवा दूसरों के द्वारा अपनी जान खोता है तो उसके कुछ 
दही क्षण पहले वह अपनी एकांगी त्रुटि और घातक दोप को जान 
लता है| एक तरह से वह अपनी धातक त्रुटि का ग्रतिशोध, स्वयं 
अपने से, प्राण दरड मदहण कर के लेता है | इसी अग्तिम अनुभव 
में वह अ्रपना भ्रात्मिक अथवा आध्यात्मिक विश्लेषण देकर दुःखा- 
न्तकी का सम्पूर्ण भार श्रोढ़ लेने का प्रयत्न करता है| इसी क्षण बह 
दशकों में करुणा, सहानुभूति तथा भय का सचार करता है। हैमलेट 
थ्ात्मइत्या के पहले अपनी कमजोरी ओर अपने चाचा के छल को 
भर्लाभाँति समझ लेते हैं; ओयेलो श्रपनी मृत्यु के पहल्ले अपनी राज्ुसी 
ईर्ष्या श्रार डेस्डेमोना की देवी पवित्रता घोषित करते हैं; मेकबैथ अपनी 
घुणित महात्वाकांज्षा के लिए रक्तपात करके जीवन की निस्सारता 
बतलाते हैं और ब्रूट्स अपने आदर्शवाद की भूल में अ्रपने मिन्र सीजर 
की हत्या कर, श्रन्त में मित्र की लोकप्रियता की बलिवेदी पर बलिदान 
हो जाते है । 


(खु) विषय 
शक्सपियर ने अपने नाटकों के समस्त कथानक प्राचीन इति- 
हासो, जीवन चरित्रो, लोकगाथाशो तथा कहानियों से लिए. परन्तु 
उन्होंने अपनी नाथ्य प्रतिभा द्वारा नाथ्क की चस्तु का निर्माण 
मॉलिक सम से किया उनको दुःखान्तकीयों में ऐतिहासिक पात्नो की 
जीवन गाथा की विशेष घटनाएँ ही नाटकीय रूप में प्रदर्शित हैं | 
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हैमलेट का प्रतिशोष, मेकब्रेथ का उत्धान और पतन, श्रोगेल्लो का 
प्रतिशोष, लियर का प्रमाद, रोमियो ओर जूलियट का श्रद्वृद प्रेम, 
ब्रग्स की अदृरदर्शिता तथा आदशंवादिता--इन ऐतिहासिक विषयों 
की आत्मा है जो वह्तु का ग्राधार बन जाती है। इन वस्तुश्नों कौ 
कम से कम दो और कभी कभी चार घाराएँ तक नाटकों में प्रवाहित 
होती रहती है | उदाइस्स के लिए देमलेट मे मुख्यत; दो धाराएँ 
हँ---दैमलेट की श्रकर्मश्यता तथा उनकी माता, चाचा, ओर दर्वा- 
रियो का छुलपूर्यण व्यवहार; मकबेथ मे तीन धाराएँ हँ--सेकबेथ की 
महत्वाकांज्ष! लेडी सेकबेथ की कार्य लगता, जादुगरनियों की भविष्य- 
बाणी तथा राज्य के असली वारिसों का शक्ति संचय, जूलियस सीजर 
में तीन ही हे--सौजर की लोकप्रियता; ब्रट्स का आदशंवाद तथा 
कासियस का प्रपच । 
प्रत्येक वस्तु सें ऐसे सायक झीर नायिका तथा अ्रन्य विरोधी 
अथवा सद्ययक पात्र का सम्मेलन रहद्दता है जिसके आधार पर 
आतन्तरिक तथा वाह्म-दच्द सफलता पूव्वक प्रदर्शित दो सके | फलत; 
अथदस तथा कासियस; देमलेट ओफोलिया, पोलोनियस, क्लाडियस तथा 
जट्_ ड; ओपगेलो, इवागों तथा कासिश्रों; लियर, विदृषक तथा 
पुत्रियॉ--भिन्न-भिन्न नाटकों भें यही सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं। 
कंथानक तथा वस्तु को रोचक बनाने के लिए नाटककार कुछ विशेष 
स्थलों; पात्रों अथवा आदशोा का निर्माण केवल अ्रपनी कल्पना शक्ति 
से स्वयं ही कर लेता है | इन दृश्यों श्रथवा पात्रों का कोई ऐतिहा- 
छिक प्रमाण नहीं मिलता; ये केवल कपोल-कल्पित हैँ,। इन कल्पित 
स्थलों में प्रेत आत्माएँ, जावृगरनियाँ तथा अन्य मानसिक प्रल्ापों 
का समावेश है | प्राय; सभी श्रेष्ठ दुःखानन्‍्तकीयों की वसच्धु में प्रेता- 
स्माएँ तथा जादूगरनियाँ पात्र रूप में अअकर कथानक की देशकाल 
के विश्वास के श्रनुकूल, मनोवैज्ञानिक तथा रोचक बनाने में सहयोग 
देती है | मेकबैथ, बाँकों की प्रतात्मां; दैमलेट, अपने पिता की 
& 
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प्रेतात्मा तथा ब्र॒ट्स, सीकर की प्रेतात्मा देखते हैं; और मेकबेथ 
तो जादूगरनियों से संवाद तक भी कर लेते हैं और उनको ग्रत्यक्ष 
देखते है । 

शेक्तपियर ने प्रत्येक हुःखान्तकी के कथानक में आकस्मिक 
कुयोग श्रथवा सयोग को भी स्थान केवल इस उद्देश्य से दिया है कि 
दु/खान्तकी के प्रभाव में और भी रहृत्य श्राजाय और पाठकों और 
दर्शकों का कुवृहल और भी बढ़ जाय | इसी सिद्धान्त के अ्रमुसार 
श्ोपेलो? में डेस्डेमोना का रूमाल कासिश्रो को श्रकस्मात मित्र जाता 
है; श्रोर 'हैमलेट” में जब्र हैमलेट प्रतिशोध लेने पर कमर कस तेते है 
तो उनका शत्रु प्रार्थना करता रहता है; श्रकस्मात ही राजा डन्कन 
मेकवेथ के यहाँ मेहमान बनते है और अकस्मात ही जादूगरनियाँ 
सत्य भविष्यवाणी कर ग्रैठती हैं | 


एलिजबंथ के युग की ल्ञोकरचि के अनुसार अपसे नादकों को 
लोकप्रिय बनाने, युग का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करने और अधिक से 
अधिक द्रव्य पाने के लिए, शेक्सपियर ने श्रेष्ठ नाव्यकला के सिद्गांतों 
की रक्षा करते हुए भी इलचल तथा खलबली-पूर्ण हश्य, उन्‍्माद तथा 
प्रमाद, कबरिस्तान, जादूगरनियाँ, प्रेतात्माएँ, हृत्याएँ, बीहड़ मैदानों 
मदान्ध मनुष्यों, तूफानों, युद्धों, लड़ाई, दंगे, त्योहारों के जलूसो तथा 
अश्लील हास्य, सभी लोकप्रिय स्थलों को अपने कथानकों में यथोचित 
स्थान दिया है। 


नाठककार प्रायः सभी वुखान्तकीयों में एक न एक विनोदांक 
अवश्य रखता है जो वस्तु को श्रधिक प्रभावपूर्ण बना देता है; जैसे 
मेकबेथ में, मेकडफ़ के बालक और माता का संवाद तथा द्वारपाल' 
का दृश्य; हैमलेट में कब्र खोदने वालों का संवाद तथा लियर बिदृषक 
के सम्बाद इसके प्रभाण स्वरूप है। इस शैली का विस्तृत विवेचन 
हम मिश्रितांकी खण्ड भें करेंगे | 
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बस्तु-निरूपश 8 पल के 
शेक्सपियर की नाव्य-कला में वस्तु-निरूपण के तीन खणड्ध हैं | 
(१) पहले खण्ड में किसी ऐसी स्थिति विशेष का प्रदर्शन अश्वा 
वाताबएण का परिचय रहता है। जिसमें दृन्द्र अथवा संघर्ष के बीज 
निहित रहते हैँ | इस खण्ड में हम कुछ मुख्य पान्नों का परिचय पाते 
हैं ओर उनके सम्मुख जो प्रश्न उपध्यित द्वोने वाले रहते है उनका 
आभास मिलना शुरू हो जाता है। समस्त दु।खान्तकीयों के प्रथम 
खण्ड में नाटक की प्रृष्ठ-भूमि जान कर इम मुणय पाच से परिचय प्राप्त 
कर लेते हैं ओर जिस स्थिति विशेष में बह है उसे भी पूरी तरह समझ 
लेते हैं। उदाइरण के लिए 'रोमियो ऐगशड जूलियट? के प्रथम खण्ड 
में ही इम जान लेते दूँ कि दोनों वंशों में कितनी धोर शत्रुता है और 
हन्दीं दोनों विरोधी बशों के रोमियो और जूलियट प्रेम-पात्र में कितने 
जकड़े हुए हैं | 'हेमलेट' के प्रथम खणड़ में ही प्रेतात्मा आकर हैमल्लेट 
को प्रतिशोध लेने का आदेश देती है ओर हैमलेट के सामने एक 
नैतिक परन्तु सशयपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा होता है। 'मेकबेथ” मेंतो 
भयावह पृष्ठ भूमि के साथ साथ मेकबेथ की मद्दात्वाकाक्षा और राज्य- 
भक्ति में संघघ का आमास मिलने लगता है । इस खण्ड को इम एक 
तरह की तैयारी कह सकते हैं जो आगे चल कर गुल खिलायेगी | 
इसके साथ साथ हमसे कुछ अन्य पात्र भी परिचित हो जाते हैं जो 
आगे चलकर महत्वपूर्ण हो जायेंगे जैसे 'हेमलेअ” में होरेशियो; 
मेकबैथ में जादूगरनियाँ तथा लेडी मेकबेथ; 'सीजरः में ब्रूटछ, कासियल 
तथा श्रन्य दर्बारी 
भमाठक के इस प्रथम खण्ड को सफलतापूवक निर्मित करने मे 
शेक्सपियर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परन्तु अ्रत 
में उनको अद्भुत नाख्यकर्ला काम आई । पहली कठिनाई थ। 
दशकों को स्थिति का कलापूर्ण ढल्ञ से परिचय कराना क्योंकि दर्शक 
न तो कथानक से झौर न वस्तु से द्वी पूरी तरह परिचित थे | यदि बह 
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परिचिस प्रावकथन रूप में होता और स्पष्टता से दर्शाकों को बतलाया 
जाता कि कौम सा पात्र कितने महत्व का है तो यद् शैली केवल नाठ- 
कीप तत्वों की अ्वहेलना ही म होकर श्ररंचिकर भी होती । लेखक 
पर कना का भी दायित्व था इसी लिए उसने कुछ सरल साधन ढेंढ़ 
गिकाले | पहला साधन जो उन्होने व्यवह्गत किया वहू संवाद, परि- 
स्थिति अथवा कार्य का कलापूण उपयोग था । संवाद द्वारा पाना के 
ध्षत्र की दशा, परिस्थिति से बातावरण तथा हन्द्र का आमास और 
कार्य द्वारा उसको प्रतिक्रिया का श्रामास दशकों को रुपष्ट रूप से 
मिलता है । एक छोटा परन्तु आकषक दृश्य जो खबसे पहले दमारे 
सामने आता है हमें मुख्य पात्र अ्रथत्रा पात्ती और परिस्थिति के 
विधय मे पूर्णतया सश्ञान कर देता है; हमारी उत्सुकत! बढ़ने लगती 
है और हम सशय के उतार चढ़ाव में लीन होकर नाटक देखने 
श्थवा पढ़ने में व्यस्त दो जाते हैं | कुछ एक दी दृश्यों के देखने के 
पश्चात्‌ हम परिस्थिति मश्ीभाँति जान लेते हैं। हैमलेद की मानसिक 
थ्रवत्था तथा प्रेतात्मा का सबाद; भेकबेय का जादूभरनियों से संवाद 
झीर अ्रपनी री को उसकी सूचना; 'जूलियस सीज्ञरः तथा “कोरियो- 
लानसः में भीड़ भाव और दंगा ओगेलो! में राज्ि के समय की गड़ 
बड़ी, हम शीघ्र है सम्पूर्ण वातावरण से परिचित कर देती है । 
शेक्सपियर के नाथकों में सवाद याधारणतया दो श्रथवा तीन 
व्यक्तियों में रहता है। कभी यह कथोपकथन का रूप लेता है कभी 
स्वागत का और कभी व्याख्यात्मक वर्णन का। दैमलेट तथा प्रेतात्मा, 
अ्रद्स तथा कासियस, श्रोयेज्ञो और इयोगी का संवाद, दैमलेट का 
स्वागत; श्रोथेलो का स्वागत; मेकबैथ का स्वागत; ओर मेकबेथ तथा 
जावूगरनियों का कथोपकथन; में सब संवाद, कथोपकथन तथा 
स्वगत के नाटकीय उपयोग के उदाहरण हैं | कभी-कभी व्याख्यात्मक 
वबर्शन से पात्र के चरित्र के विष्रय में बहुत कुछ जानकारी द्वो जाती 
है जैसे मेकबेथ की ऋरता को प्रमाणित करने के लिए; यदि लेखक 
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अनंक हृत्वाएं रंगमंच पर प्रस्तुत करता तो सभवतः रंममच पर 
जीवित मनुष्यों के लिए स्थान ही न रह जाता परन्तु इसके विपरीत 
एक दूसरे पान्न द्वारा उसकी करता का वर्णान किया जाता है। देमलेद 
भी व्याख्यात्मक वर्णन के ही द्वारा अपने देश निव्रसन की कट्टानी 
स्वाभाविक रूप से कहते है और मेकबेथ श्रपत्ती सद्दात्वाकाक्षा का 
बणुन पत्र द्वारा करते हैं । 

साधारणुतः नाटककार मुख्य वस्तु के निरूपयण के साथ ही साथ 
गीण वस्तु श्रथवा उपवस्तुओं का निरूपण करता चलता है; १२सस्‍्तु 
कभी यह मुग्ब्य वस्तु से प्रधक भी रइता है श्रोर आगे चलकर दी 
उसका समन्वय होता है। 'लियर! मे स्लॉस्टर की, भेकबेथ में गेकइ॒फ 
की उपवस्तु, दैमलेट में पोल्लोनियल के परिवार की उपबरतु का ग्रदु» 
शन प्रथक रूप से होता है | 

प्रायः सभी नाटकों में पहले से री एक ऐसे तत्व का दर्मे अनुभव 
होने लगता है जिसके द्वारा कदाचित नायक की असफलता ग्रतिपा- 
दित होंगी | इस तत्व का प्रभाव क्षग्प्रण वस्तु पर भीपड़ला हे। 
'मेकबेथ? की जावूगरनियाँ, 'हैसलेट? की प्रेतात्मा, सीज़र कौर कारि- 
योलानस का उद्ण्ड जनसमूह, ऐम्टनी की लिप्सा, सभी इसी तत्व के 
उदाहरण स्वरूप हैं | इसी तत्व के आधार पर कुछ मुख्य पाता के 
वक्तव्य भी भावी श्रसफलता, दुःख्व तथा क्‍लेश के परिचायत्र ही जाते 
हैं। कभी-कभी ता ये भविष्यवाणी का रूप अहरण कर जत है | 'गेक- 
बेथ? नाटक की जादूगरतियाँ समय के दो बिरोधी भावों पर टिप्ण्णी 
करके यही शब्द कहती हैं जो कि मेकवेध स्वय कहते है | रमिय) भी 
पहले दी से कुछ इतोत्साह होकर जीवन के विघय भे सशय रघ्नन हैं; 
ऐन्टनी श्पनी लानसा पर जो टिप्पणी करते हैं उसमे भावी कलश के 
बीज हैँ और देमलेट अपनी भावी शप्तफलता का रुपए लक्षण जपन। 
शक्तिद्दीनता स्वीकार करने भे प्रकट करत हैं। इन्ही वक्तव्य द्वारा वस्तु 
के प्रति इसारी उत्सकता बहुत बढ़ती जाती है | 
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(रोमियों जूलियेट” नाटक में हम देखते हैं कि नायक तथ! 
नायिका प्रेमपाश में जकड़े हुए हैं मगर दोनों के परिवार एक दूसरे 
के खून के प्यासे हैं; श्रोयेलो को जम्न उब आआकज्षाएँ पूरी हो गई 
तभी बह हत्या की बात सोचते हैं, बूढ़े लियर अपनी प्रेममयी पुत्री को 
तिरस्कृत कर प्रपच-पूर्ण तथा ऋर पुत्रियों को अपना रब्य बादते हैं; 
हैमलेट प्रतिशोध की झावश्यकता तथा उसकी नैतिकता समझ कर 
भी ठीक समय पर हाथ नहीं उठाते, ऐसे विचारों और कायो के 
फलस्वरूप क्‍या होगा इसी रहस्य को समभने में हमें लग जाते हैं । 
सभी नाठकों में, कुछ न कुछ दुःखान्तकी की छाया हमें पहले से ही 
देख पड़ने लगती है । 

(२) दुःखान्तक की वस्तु के दूसरे खण्ड' में संघर्ष तथा उसकी 
प्रगति होती है श्ोर इस संघर्ष के आ्रन्तरिक तथा बाह्य दो भाग होते 
हैं। दोनो कभी-कभी परथक रहते हैं ओर कभी-कभी एक ही में मिल 
जाते हैं, परन्तु आन्तरिक सधर्ष ही में हमें आनन्द आता है और 
उसी में नाव्यकार की कला प्रस्फुटित होती है। हर एक नायक के 
अन्तःकरण का आन्तरिक इन्द्र ही दुःखान्तकी का आधार अन्त में 
बन जाता है। हैमलेट के अन्तःकरण भें प्रतिशोष के विचार तथा 
नैतिकता में घोर संघर्ष के बाद अ्रकमंण्यता के कारण दुःखान्तकी 
सम्पूर्श होती है, श्रोयेलों के हृदय में स्निग्ध प्रेम तथा ईर्ष्या में गहरा 
इन्द्र चलकर कर्मशील्ता द्वारा दु!खान्तकी समाप्त होती है, मेकबेथ 
केश्मन में महत्वाकांज्ञा तथा राजभक्ति में संघर्ष होकर दु!खान्तकी 
का अन्त होता है, ब्रूटस के हृदय में मैत्री तथा प्रजातन्र के आदर्शा 
म॑ घोर इन्द्र के पश्चात्‌ ही उनकी विफलता प्रमाणित होती हे, लियर 
से हृदय में सनन्‍्तान प्रेम तथा पितु-ह्दोह के भावों के बीच संघर्प होकर 
नाथ्क की समाप्ति तथा उसके साथ ही साथ उनके जीवन की भी 
समाप्ति हो जाती है। वाह्म संबर्ध व्यक्तियों, बर्गों तथा परिस्थितियों 
के बीच में हमारे सामने आता है। यदि श्रान्तरिक संघर्ष से उत्तेजित 
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होकर नायक अ्रात्महत्या नहीं कर लेता तो उसके विरोधी दल उसे 
मौत के घाट उतार देते हैं। परन्तु अधिकतर नायक श्रात्महत्या से 
दी छुटकारा पाते हैं। ओयेलो, ब्रूटस, रोमियो, आत्महत्या दी करते 
हैं, केबल हैमलेट और मेकबेध ही विरोधी शक्तियों के शिकार 
बनते है | 

नाठको के अन्तरिक हंघर्ष में एक प्रकार का उतार चढ़ाव रहता 
है जिसके द्वारा हम नायक के सम्पूर्ण चरित्र को भलीभाँति समझ 
सकते हैं । इसके द्वारा हम उसकी नेतिकता झोर अनेतिकता की 
जाँच करते चलते हैं ! जब कभी संघर्ष बहुत आ्रागे बढ़ जाता है तो 
नाय्यकार विभिन्नता लाने के लिए वाह्म इन्द्र के दृश्यों को उपस्थित 
करता है | उदाहरण फे लिए जन्र जब मेकबेथ, शोयेलो, हेमलेट, 
लियर तथा ब्रूटस अपने आन्तरिक इन्द्र से बिकल होते है त्योंह्ी 
हश्य बदलता है और वाद्य इन्द्र की शक्तियों अथवा उपवस्तु की 
प्रगति शुरू हो जाती है। दोनों प्रकार के संघर्प कदम में कदम मिला 
कर चलते हैं और जब कभो एक तेज़ी से आगे बढ़ता है तो दूसरा भी 
उसी तेजी से क़दम उठाता है। कभी-क्रभी त्तो दृश्य बहुत ही जल्द 
बदलने लगते हैं जिससे दोनों प्रकार के संघर्षों का बराबर मात्रा में 
परिचय मिलता रहता है| इस दृश्य परितंवन का एक मनोवैज्ञानिक 
कारण भी है | यह देखा गया है कि एक ही प्रकार की भावना का 
प्रदर्शन अथवा दृश्य देखते देखते हम ऊब उठते हैं, और इसी तथ्य 
को समझ कर शेक्सपियर सभी दुःखान्तकीयों में हृश्य परिबतन बड़ी 
मनोवैज्ञानिक पद्ुता से करते हैं। भेकवेथ? में डम्कन की सत्यु के 
पश्चात्‌ जीवन की नैतिक शक्तियाँ जब मेकवेथ” की भर्तेस्मा शुरू 
करती हैं और मेकवेथ अपने राज्यद्रोह की भावना से बिकल होकर 
एक बाल्लक के समान विल्लाप करने लगते हैं तो उसी समय दृश्य 
परिवर्त्तन द्वारा दशकों की उत्सुकता श्रीर भी बढ़ा दी जाती हैं | फलत; 
हम संशय श्रौर उत्सुकता के भूले में कूलने लग जाते है । चूँकि 
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शेक्सपियर के समय में दृश्य परिवर्तन का कोई बाह्य साधन, परदों 
इत्यादि कान था और कवियों को अपनी कह्पना द्वारा ही इस 
कमी को पूरा करना पड़ता था इसलिए शेक्सपियर ने दृश्य परिवतन 
द्वारा ही नाटकों में वास्तविकता तथा गेण्कता लाने का सफल 
प्रयास किया है । 

नाटकीय घटनाओ के क्रम मे भी एक महत्वप्रण कला रहती है । 
वस्तु अथवा उपवस्तु की प्रत्येक घटना वस्तु की प्रगति में पूर्ण सहयोग 
देती हैं। इन घठनाओों की प्रगति के साथ-साथ नायक के चरित्र का 
भी विकास होता चलता हे। उदाहरण के लिए मेकवेध का घटना- 
क्रम इस प्रकार है | 

आन्तरिक 

(क) डन्कन की मृत्यु के पश्चात्‌ ग्ान्तरिक द्वन्ह 

(ख) बॉको की मृत्यु के पश्चात्‌ झान्तरिक दन्‍्द्न 

(ग) ज़ादूगरनियों की भविष्यवाणी के पशचातू श्रास्तरिक इन्द्र 


वाह्म 

(क) भेकडफ़ द्वारा शक्तियों का एकत्रीकरण 

(ख) राज्यदर्धारियो का एक मत 

(ग) एडवड की सहायता से सेना का एकनत्रीकरण 

इन्हीं घटनाओ्रों द्वारा ब॒स्तु तथा संधर्ष' की प्रगति होती हे | यही 
क्रम प्रायः सभी दुःखान्तकोयों में पाया माता है । 

(३) वस्तु के तीसरे खण्ड में आपदकाण की तेयारी होकर उसकी 
पराकाष्ठा पहुँच जाती है | संघर्ष की अन्तिम सीढ़ी का नाम आपद- 
काल है। यहाँ पहुँच कर नायक अपनो सफलता अ्रधवा विफलता 
का अन्तिम निर्णय करता, है | इसी जगह पर यह निश्चित जान 
पढ़ने लगता है कि दुःखान्तकी की समाप्ति कहाँ होगी | श्रापदकाल्ष 
के अ्न्तगंत कई सशय-पूर्ण स्थन एक्र से एक जुड़े रहते है ओर 
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क्रमानुसार आपदकाल की पराकाश तक पहुँच कर दु/बान्तकी पर 
पट्ाज्षेप दालते हैँ। शम स्थलोी के ६ भाग क्रमानुसार अयुक्त 


होते हैं । 








(१) परिस्थिति (४) श्रापदकाल 
(२) प्रगति (४) पतन 
(३) उतार (६) शान्ति 
इस क्रम को हम चित्र रूप मे सरलता से समझ सकत हैं । 
आापद काल 
संशप-...00क्‍80 " ० --++---+ “- शव 
| ५५ 
सशाय.........0...7 | | ++- “+ - -.. संशय 
| 
सशय ध - ->सश थे 
णः न 
नेय री फ्नननण नस 


मुख्य दु।खान्वकीयों--जूलियत सीजर”, 'मेकबेथ?, 'हिमलेठ”, 
शोयेली?, मे हम वरतु निरूपण के इन छः स्थलों का तमामुसार 
विश्लेपण कर सकते है | 


जूलियस सीजर ह 
-पारिस्विति : सीजर का ताज पहनना तथा ब्रूट्स और 
कासिपस का सन्देद 
२--ग्रगति : #टखस तथा कासियस का निश्चय 
३--अपदकाल : टप्या की तैयारी और हत्या : राष्ट्रीयवा तथा 
मैत्री भाव में घोर संघ 
४--उतार्‌ + ब्र ठउ तथा कासियस का बैंमनस्थ 


श्र 
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घ०>पतन + धर ठस तथा कासियस की आ्रात्महत्या 
६--शान्ति ; अगस्ट्स सीजर का शास्ति प्रदान 
मेकबेथ 
१-परिस्थिति : मेफबैथ की वीरता की प्रशंसा तथा मान-दान 
२--अगति : जावृगरनियों की मविष्यवाणी तथा उच्चाकाँक्षा का 
जागरण 
३--आपदकाल : उच्चार्काज्ञा तथा राजद्रोह में पंघय ; हत्या 
सान सिक पीड़ा 
४--उतार : जीवन की विफलता का श्रनुभव 
४--पतन ; इन्द्र युद्ध तथा मेकबेथ की हृत्या 
६--शान्ति : मालकम द्वारा शन्ति प्रदान 
। दीप 
हभलट 
१-परि स्थिति : दैसमलेट की माता का क्लॉडियस से पुनविवाह 
२->्यगति : हैमलेट का सन्देह तथा प्रेतात्मा का शआ्रादेश : 
हेमलेट का पालन : पोलोनियस की हृत्या 
३--आपदकाल . हैमलेट की सन्देह-पुष्टि ; प्रति शोध का 
निश्चय : ग्रोफीलिया की मृत्यु, माता की मृत्यु ; क्लाडियस 
की हत्या 
४--उतार : लायर्टीज्ञ की मृत्यु 
४--पतन : हैमलेद की मत्यु 
“शान्ति । फॉटिनब्रेस द्वारा शान्ति प्रसार 


ओथेला 
२«परिस्थिति ; श्रोथैत्ञों का डेस्डेमोना से विवाह 
२-अग्रति ; इयागो की शत्रुता द्वारा श्रोथेलो भें ईर्ष्या का 
उद्भव ; मानसिक पीड़ा 
३--आपदकाल : ईर्ष्या की पराकाए ; डेस्डरेमोना की हत्या 


शेक्सपियर की दु/खान्तक-शेली १३६ 


४-“उतार ; डेस्डेमोना की पविन्नता का बोध ; इयागो के छुल 
का झनुभव ; मानसिक पीड़ा 
१--पतंन + आत्म-ह त्या 
६--शान्ति ; अन्य लोगों द्वारा श्रोयेली की गति उनकी 
निरपराधिता की घोषणा 

समस्त दुःखान्तकीयों में आपदकाल के अन्त होते द्वी ठुःखवान्तकी 
को भावना मे उतार शुरू हो जाता है | इस उत्तार में तथा आपद- 
काल के अन्त में बहुत कम्म समय का अ्रन्तर रहता है! ज्यादातर 
तो आ्रापदकाल्ल के क्षण से ही उतार का अनुभव होने लगता है। 
ज्योहि नायक भ्रपना कार्य पूरा कर लेता है उतार की भावना जल्दी 
जल्दी श्रपना प्रभाव जमाने लगती है| मेकबेथ को जादूगरियों के 
दोहरे माने वाले शब्दों के छल का अनुभव होते ही उतार शुरू हो 
जाता है, हेमलेट जब क्लाडियस की हत्या कर लेते हैं तो उसी ऋण 
से उतार का आरम्भ होता है; ओ्रोयेल्ो जब्न इयागो के छल्न का अनु- 
भव करते है तो उसी समय से उतार का आरंभ होता है; और जब 
कासियस ओर ब्र,टस में फूट पड़ जाती है शरीर जब ब्रटस अनुभव 
करते हैं कि सीजर की आत्मा बलवान है तभी से उतार का श्रीगणेश 
होता है। 

उतार की भावना की सम्माप्ति पतन तक पहुँचते पहुँचत होतो है । 
जभ उतार की भावना धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो नायक के पास 
सिवाय आत्म-बलिदान के कोई चारा द्वी नहीं रह जाता; अन्त में 
वह मानसिक पीड़ा से चध्त हो और शआन्‍्तरिक संघप से अ्रत्यन्त 
दु।खी हो अपने जीवन का अन्त अपने हाथो कर बैठता है बाह्य सध् 
की शक्तियाँ एकत्र हो उसे मोौत के घाट उतार देती हैं; और कभी 
कभी तो दोनों साथ ही साथ नायक का काम तमाम कर देती हैं! 
आओपगेलो आत्मलानि के फल्लस्वरूप झात्म-हृत्या करते हैं; ब्रुट्स तथा 
कासियस अपनी निष्फलता से भयभीत हो अआआत्मबलिदान करते हैं; 
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मेकथेथ ज्योही आत्महत्या पर प्रस्तुत होने है वाह्म शक्तियाँ उनसे 
बदला लेने पर तुल जाती हैं; हेमलेट बाह्य शक्तियों द्वारा ही म॒त्यु को 
ग्र।प्त दोते हैं| 

नायक के पतन के बाद ही शान्ति ग्रदान झ लिये कुछ ऐसे पान 
रंगमच पर रह जाते हैं जो को अ्रत्येध्टि किया का आर अपने ऊपर 
लेकर, नायक की श्राध्यात्मिक श्रष्ता घोषित करते हैं श्र दर्शकों क॑ 
हुदय मे पविन्न तथा नेतिक भावनाश्रों का उदप्र करते हैं | साधारण- 
तया जब हम किसी भरेष्ठ, नैतिक सादा से पूछ नायक का पतन 
देखते हैं तो हम में जीवन के प्रति विषाढ तथा आराग्तीपष की भावना 
बढ़ती है। यह विधाद ओर असल्तोष हमे नीबन से बिमुग्ध कर हमें 
विद्रोही बना सकता है झ्लौर हम समाज शोर देश को बधी-बध]ई मर्यादा 
का उश्लघन कर सकते हैं| इसी विषाद तथा विद्रोह को भावना का 
शमन शान्ति भाग में सम्पूर्ण हाता है । बास्तव में शान्ति पाठ तो 
नायक के अन्तिम वक्तब्य (जों बह झपनी विफलता का कारण- 
स्वरूप देता है ) से ही आरम्म हो जाता है, १*म्तु उसकी पूर्णता उन 
बचे हुए पान्नों की उपस्थिति द्वारा त्रिशेष रूप से प्रदशित द्वोती है ! 
अच्तिम दृश्य भें, बच हुए पान्नों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति दशकों 
के सामने आता है जो जीवन की पृणता तथा नैतिकता का ग्रतीक 
होता है | यह व्यक्ति अपने चरित्र और स्घभाव भे उन गुर्खों झौर 
लेक्षणों का सामझस्य प्रस्तुत करता है नो जीवन को सफल बनाने में 
सहयाग देते हैं। इन व्यक्तिया की शोर देख कर हमसे जीवन के 
प्रति प्रगाढ श्रद्धा उत्पन्न हाती है | 'हैमलेट? में होरेशिया, श्रोथेत्र!! 
में कासिश्ा, ल्ियरः में केन्ट, 'भेकत्रेध' मे मालकभ, 'सीबरः मे 
अगस्टस ऐसे व्यक्ति हैं जिनमे जीवन के उन विशेष गुणों का 
सामझस्य है जिससे जीवन में श्रद्म तथा वश्यास की नीव पड़ती है । 

दु।खान्तक वध्तु के इस घएवर्गीय कम को नाय्कीय रूप देले से 
शेक्सपिवर ने जिन कठिनाइयों का श्रनुभव किया वे वास्तव में बहुत 
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जटिल थीं | पहली कठिनाई जो इनके सामने आई वह वस्तु को 
आदधोपान्त रोचक बनाने की कठिनाई थी | रीचकता लाने के लिए 
उन्होंने नायकों में गुण और अवगुण का ऐसा मिश्रण छिया शोर 
उनके हृदय मे आ्रान्तरिक सघप का ऐसा विधान बनाया कि शुरू 
से आाखीर तक इम नायक की मानसिक सरलानि, उसकी कार्यक्षमता 
अथवा अ्रकर्मंश्गता, उसके जीवन में दुर्योंग अथबा संयोग की श्आँख- 
मिचोनी का जीवन रहस्य सुलकाते रहते हैं । 

नायक के सम्पृर्ण नाटकीय जीवन को रोचक बनाने के बाद 
दूसरी कठिनाई आपदकाल के पश्चात्‌ वस्तु की रोचकत्ता की 
सभालने की थीं। श्रापदकाल के श्रन्त होते ही हमारी उत्सुकता 
शान्त होकर बिल्कुल दी कम दो जाती है| जहाँ भावनाओं का 
उतार शुरू हुआ हमारे कुनूहल का भी शीघ्र श्रन्त हो जाता दे | हमे 
यह अनुभव होने लगता है कि केवल इतना सी छोटी कार्य-सिद्धि 
के लिए इतना लम्बा प्राक्ुषन लिखा गया। इसके साथ द्वी इमें 
वाह्म-हन्द के प्रतिनिवल्वरूप व्यक्ति समूह अधिक रुचिकर नहीं 
होते ओर दम इसमेशा नायक के ही कार्यों भे उलभे रहते हैं और यही 
चाहते रहते हैं कि पाह्यद्वन्द्र के अ्परिचित मनुष्य ने दिखाई दे 
तभी अच्छा | 

इन दोनों कठिनाइयों का प्रतिफार कलाकार ने बड़ी पटुता से 
किया हे । उन्होंने पहक्षे तो नायक को भहुत देर के बाद रगसच पर 
प्रस्तुत किया | जब इष्ठभूमि और परिस्थिति काफ़ी तैयार द्वो गई 
तभी उन्होंने नायक का दर्शन कराया। इसके साथ उन्होने मायक 
के कार्यों के विरोध में की हुईं प्रतिक्रियाओं के संतुलन में बड़ी कला 
दिखलाई ! ए्योंद्दी किसी कार्य की प्रगति आरम्म होती है ठीक उसी 
के साथ उसकी प्रतिक्रिया का भी उदय होता है | इस क्रिया और 
प्रतिक्रिया के ब्रीच मे समय का अन्तर नही के बारघर रहता है | एक 
के बाद वूसरे का प्रदर्शन बारत्र होता रहता है जिसके कारण न तो 
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कभी रंगमच ही पात्रों से खाली रहता है शोर न नादकीय भावनाओं 
की प्रगति मे ही बाधा पड़ती है | जेसे कि पहले कद्दा जा चुका है 
श्र जिसका विवेचन हम आगे करंगे, गम्भीर कथा वस्तु के बीच 
बीच म विनोदाकी का सम्मिश्रण भी रहता है जिसके फलरवरूप 
वस्तु की रोचकता विरोधी भावों के संतुलन से बढ़ जाती है और 
हम वस्तु की पूणता की ओर बरबस खिंचते ही चल्ले जाते हैं। कभी 
तो युद्ध के दृश्यों के उपयोग से तथा दगे-फ़साद के दृश्यों द्वारा दर्शक 
का ध्यान थआाक्ृष्द होता रहता है परन्तु विशेष रूप से नायक के 
मानसिक-दन्द, श्रात्म-विश्लेषण तथा श्राक्म्लानि की रोचक 
विवेचना द्वारा ही इसारा ध्यान पूर्णझप से उसी श्रोर लगा 
रहता हैं | 
(घ) कार्य 

दुःखान्तकीयों की कार्य-सिद्धि केवल दो साधनों से होती है । 
पहला साधन जो नाथ्यकार उपयोग में लात्ता है वह है नायक का 
कार्यक्रम | नायक अपनी घातक चुटि के द्वारा ऐसा कार्य करता है 
जो धीरे-धीरे दु:खान्त की ओर उसे अग्रसर करता रहता है'। घातक 
त्रुटि के फलस्वरूप वह जो काम करने बाल्ला है उसे छोड़ देता है 
और दूसरे सशयात्मक कार्यों में लग जाता है। उससे ऐसे कार्य हो 
जाते हैं जिनका प्रभाव उसके साथियों और स्वयं उसके ऊपर बड़ा 
धातक द्वीता है। वस्तु के समस्त ६ श्रेगों का ऋभपूर्ण प्रतिपादन 
नायक के कायों द्वारा ही होता है । 

कभी कभी नायक बिना समभे बूफे अपने को ऐसी परिस्थिति 
मं डाल कर कार्य आरम्भ करता है जिससे ठुःखाम्तकी का बीजा- 
रोपण होता है | रोमियो यह जानते हुए कि जूलियट के परिवार से 
उनके परिवार की घोर शन्ुता है श्रपने को उसके प्रेमपाश में जकड़ 
देते हैं। लियर अ्रंकस्मात यह निश्चय कर लेतें हैं कि उनके ए॒त्रियो 
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में समस्त राज्य का विभाजन उचित है श्रोर कॉर्डीलिया उनके प्रेम 
की योग्य पात्री नहीं | 


नायक को कभी कभी बनी बनाई परिस्थिति भी मिल जाती है 
जिसमे पड कर वह ऐसे काय करने लगता है जिसमे दुःखान्तकी का 
पूरा उपक्रम उपस्थित दो जाता है। हैमलेट के सामने बनी बनाई 
परिस्थिति है | उनकी विधवा माता जट्र ड ने उनके चाचा से विवाह 
कर लिया है। हैमलेट के पिता के मरे हुए पूरा दो महीना भी नहीं 
हुआ कि यह घटना घटी | फिर देमलेट जब धर श्ञाते हैं तो उन्हें 
उनके मत पिता की प्रेतात्मा के दशंन द्वोते हैं ओर उन्हें प्रतिशोध 
लेने का आदेश मिलता है। 


नाटकों का नायक कभी धीरे धीरे कुछ वाह्म परिस्थिति तथा 
ग्रपनी घातक भ्रटि के सहयोग से भी ऐ.वी नवीन परिस्थिति बनाता 
चलता है जिसमें वह फँधता चला जाता है ओर श्रन्त में दुःखान्तकी 
पूर्ण करता है | इयागो के प्रपचपूर्ण सबादों तथा आदेशों ओर 
अपनी घातक ईष्यां के सहयोग से श्रोयेली घातक परिस्थिति बनाते 
चलते हैं और अ्रन्त मे डेस्डेमोना की दृत्या कर स्वयं आत्म बलिदान 
करते हैं। इसी प्रकार ब्रूटस कासियस की बातों से प्रभावित होकर 
अपनी मैत्री को ताक पर रखकर सीज़र के विरुद्ध पड़यश्त्रकारियो के 
नेता बन जाते है | उनका घातक आदशवाद उनका प्राण क्षेकर 
दी छोड़ता है । मेकबेथ में तो यह सिद्धान्त अ्रक्षरश; लागू होता 
है| अपनी घातक महत्वाकाज्ञा तथा लेडी मेकबेथ और जादूगरनियों 
के उकसाने से और डन्कन की कमज़ोरी से उत्साहित होकर मेकबेथ 
हत्या का मार्ग ग्रहण करते हैँं। एक हत्या के बाद अपनी रक्ला के 
हेतु वे अन्य इत्याएँ करते चलते हैं और अपने लिए, ऐसी परिश्थिति 
बना लेते हैं कि सिबा प्राण देने के उन्हें कोई और चारा ह्वी नहीं 
रह जांता | 
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(२) प्रगति 

साधारण रूप से नायक अपनी इच्छा श्रथवा अनिच्छा से काय 
करके दु/खात्तकी के कार्य की प्रगति करता है। नायक के मन की 
सशयपूर्ण भ्रवस्था द्वारा ही उसको प्रगति होती है । बनी बनाई 
अथवा स्वय बनाई हुई परिस्थिति में उल्लक, कर वह अपने कार्य की 
प्रगति करता है और इसका मुख्य कारण नायक का मानसिक इन्द्र है; 
अ्द्यपि वाह्य कारणों का भी उनमें कुछ न कुछ सहयोग अवश्य रहता 
है ओोयेलो अपने मानसिक इन्द्र के कारण ही डेस्डेमोना की पविन्ता 
गर सन्देह कर उसके विरुद्ध प्रभाणु इकट्ठा करते हैं श्रौोर नाटक की 
प्रगति होती रहती है । दैमलेट श्रपने चाचा पर सन्देह कर उसके पाप 
को कई साधनों से प्रमाणत करने की चेष्टा करते हैं और इसी के 
द्वारा दुःखान्तकी की विशेष प्रगति करते हैं । 

नाटकों के कार्य की प्रगति में शैक्सपियर कुछ देवी संयोग श्रथवा 
कुयोग का भी उपयोग करते हैँ । जब नायक कार्य आरम्भ कर देता 
है तो उसका ग्रारूव्ध कुछ ऐसे कुयोग उसके राश्ते में ला खड़ा करता 
है जिसके प्रभाव से वह वुःखात्तकी की ओर श्रनावास ही चल पढ़ता 
है | कभी कभी तो ऐसी देवी घटनाएँ घट जाती हैं जिनके चक्कर में 
आकर दुःखात्तकी पूर्ण हो जाती है | रोमियों को पत्रवाहक बहुत देर 
में दंढ़ पाता है श्र उस्त विषपूर्ण औषधि का कोई सन्देश नहीं 
मिलता है |" एडगर को कार्डाल्षिया के पास पहुँचते पहुँचते इतनी 
देर लग जाती है कि कार्डालिया प्राण तज चुकती है ।* कुयोग से 
कासियो को दमाल मित्र जाता है जिससे श्ोथेलों की धारणा पक्‍की 
हो जाती है ।3 देमलेट के जहाज पर अकस्मात धाया होता है और 
बे बेनभाक बापस चले जाते हल | मेकबेंप को ड्फ्कन के मानदान की 
सूचना तथा जादूगरनियों को भविष्यवाणी एक साथ ही मिलती है । 


4, रोमियो देन्ड जूलियट | ३. किंग सिथर | ६, ओपेल्नो । 
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शाबद ये कुयोग न आते तो संभवतः दुःखान्तकी पूर्ण न होती और 
नायक अपने कार्य में सफल रहते, परन्तु ये घटनाएँ नायक को और 
भी विचलित करती हैं | यह ध्यान मे रखना चाहिए कि ये कुयोग 
ऐसे नहीं हे कि दुःखान्तकी का पूरा दायित्व इन पर रखा जा सक्रे | 
ये नायक को मूल रूप से नहीं उकसाते घरन जब नायक साधारण 
पारस्थिति से कहीं श्रागे जा चुकता है तभी ऐसे कुयोग उपध्यित होत 
हैं। नाव्य कला की रक्षा के लिए ये कुयोग कलाकार बहुत 
कम सख्या से प्रयुक्त करता है | 

कार्य की प्रगति का विशेष दा|यत्व नायक के चरित्र पर ही रहता 
है। कत्नाकार कभी-कभी नायक के चरित्र में कुछ अवाधारण रोगो 
का भी उपयोग करता है। उन्माद, मायावी प्रेतात्माश्रों का दर्शान, 
निद्वित श्रवस्था में कार्य करना, श्रममूलक विचारों की प्रचुरता अ्रनेक 
पान्नों मे दिलाई पड़ती है | हैमलेट कुछ समय बाद उन्माद के 
लक्षण प्रगट करते हैं; वे पिता की प्रेतात्माः का दर्शन कर लेते हैं 
संगर बह प्रेतात्मा उनकी माता जद्र ड॒ को नहीं दिखलाई देता | सेक- 
बंथ को जावूगरनियाँ दिखलाई देती हैं पर वे ब्रॉको को नहीं दिखाई 
देती; मेकबेथ को बाँक़ों का प्रेत दिखलाई देता है मगर लडा मेकबेथय 
को वह नहीं दिखलाई देता; लेडी मेकबेथ निद्वित श्रवस्था में चलती 
फिरती हैँ और अपने छलपूर्ण कार्य की कहानी कहती है । 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो नायक की उपरोक्त मानसिक 
अवस्थाओं से कार्य का श्रारम्भ कभी नहीं होता | यदि कार्य का 
आरम्भ इन अवस्थाओ द्वारा हुआ हाता तो नायक कभी दु।खान्‍्तकी 
का भेष्ठ नायक रह नहीं सकता था | काय का आरम्भ तो नायक 
अपने सहज स्वभाव से ही करता है और ये रोग उसे बहुत बाद में 
घेरते हैं| परन्तु इस मानसिक अ्रव्यवस्था का संबंध उनके चरिज्न से 
बहुत हो गहरा रहता है | इनसे कार्य की प्रगति तो शायद कमर होती 
है संगर उनके चरिन् का विश्लेपण बड़ी पूर्णता से होता है। शरीर फिर 

१७ 
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थे प्रेतात्माएँ कोरी कल्पना मात्र नही हैं; इनका नाथक के मानसिक 
विचारों से घनिष्ठ संबंध है। यह इमेशा होता है कि थे प्रेताश्माएँ 
केबल नायक को अथबा उनके बहुत निकट के मित्रो को छोड़ ओर 
किसी को नहीं दिखलाई पड़ती | इसका एक गूढ़ मनोबैशानिक 
कारण भी है । 

साधारणतया किसी परिध्थिति म॑ पडकर ओर अपने मन में 
सन्देह, संशय अथवा आकांक्षा लेकर नायक कार्य शुरू करते हैं। 
सशय और श्राकाज्ञां दोनों ही उनके मन को ऐसी अ्रवस्था बना देते 
हैं कि उनका प्रेतात्माएँ दिखाई दे तो कोई आश्चय नहीं। हैसलेट 
के मन में सशय बहुत पहले से है । उसकी माता ने उनके चाचा से 
इतनी जल्दी विवाह कर लिया, श्रकारण ही अ्रथवा बिना किसी 
प्रमाण पूर्ण बीमारी से उनके पिता की मृत्यु का ढिढोरा पीटा गया | 
यह सब बातें ऐसे समय हुई जब बह डेनमा्क से बाहर थे | उनके 
मन में सदेह स्वाभाविक है कि इसमे जरूर कुछ न कुछ रहस्य है । 
भानसिक अवस्था के उपरान्त उनके पित्ता की प्रेतात्मा उन्हें दिख- 
लाई पड़ती है| परन्तु इसका क्या कारण है कि दोनों द्वारपालो और 
उनके मिन्न हरेशियो को भी वह दिखलाई पड़ती है परन्तु जट्रू डे को 
बह भिल्कुल ही नहीं दिखलाई देती ? इसका एक श्राध्यात्मिक कारण 
है। दोरेशियो के हृदय तथा हेमल्ेट के हृदय में समरूपता है | दोनों 
ही एक दूसरे के अनन्य मित्र हैं; उनके हृदय में समान भावना का 
जाअत होना श्राश्चय की बात नहीं। दोनो द्वारपालों में भी अपने 
पुराने राजा के प्रति राजभक्ति, प्रेम तथा श्रद्धा ऐ: हैसलेट के प्रति तो 
और भी प्रगाढ़ प्रेम है भर इसी से वे भी अपने भृत राजा की 
प्रेतात्मा का दर्शन करते हैं मगर जद्भ डे की श्रवस्था अ्रब दूसरी है। 
उसने अपने पहले पति की श्रात्मा का सम्मान ने किया; उन्हें सूल कर 
उसने वासना के वशीभूत होकर अपने देवर से विधाह कर लिया | 
वासना-विप से उसकी श्राँखों पर परदा पड़ गया है | उसकी कोमल, 
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स्निरष तथा प्रेमपूर्ण भावनाएं वासना के कारण वृधित हो गई हूँ । 
उनमें न तो पहला प्रेम-प्रवाह है शोर न पहली स्निरघ पवित्रता । इसी 
विपरीत दशा के कारण उसकी थआाखें अ्रन्धी 

(३) आपदकाल--तायक का मानसिक संघर्ष अथवा इन्द्र जब 
पराकाषा तक पहुँचता है तभी श्रापदकाल का जन्म होता है। नायक 
अपने मानसिक इन्द्र हरा ही आपदकाल की सृष्टि करता है | मान- 
सिक इन्द्र तथा धातक भूटे दोनों के सम्मिलन से एक ऐसी स्थिति 
आरा खड़ी होती है जो नायक को श्रन्तिम निर्णय करने पर विवश 
करती है | इसी अन्तिम निर्णय में श्रापदकाल की पूर्ति होती है। 
हेमलेट क्लॉडियस की हत्या का निश्चय करते है, श्रोथेलो डेस्डेमोन। 
की हत्या का निश्चय करते हूँ; ब्र्‌ट्स सीजर की हृत्या का निश्चय 
करते हैं; इन्हीं निश्चयात्मक कार्यों से आपदकाल सम्पूर्ण होता है। 
आपदकाल का त्रीज तो परिस्थिति में पड़ता है परन्तु नायक के आरा न्‍्त- 
रिक तथा वाह्च-इनन्द्न द्वारा ही उसकी पूर्ति होती है | मानसिक इन्द्र 
के अन्त में ही आपदकाल की पूर्यता है । 

(9) जतार--हुःखान्तकी के उत्तार तथा आपदकाल की समाप्ति 
में शायद कुछ ही समय का अन्तर द्वोता है| ज्योंद्दी ग्रापदकाल का 
अन्त हुआ त्योंही नायक अपने कार्या में एक तरह की दील डाल 
देता है; परन्तु उस समय डसे अपने चरित्र के विषय में कुछ नवीन 
अनुभव होते है| वह अपनी घातक त्रटि को अब ठीक-ठीक समक्कने 
लगता है ओर ऐसा सालूम होता है कि उसकी आँखों पर से एक 
परदा हट गया है। जिस घातक चूटि के सहारे बह आगे बहकर 
झझपनी सफलता देखना चाहता था वह उसे एक जलहीन कैंट के 
सामने लाकर खड़ी कर देती है। उसे तब यद्द ज्ञात होता है कि 
वास्तव में उसकी ही कमजोरी और भूल के कारण यह्‌ परिस्थिति आ 
पहुँची । श्रपनी भूल का नग्न स्वरूप देखते ही उसे जीवन के प्रति 
कोई लोभ नहीं रह जाता | बह अपने जीवन की विफलता घोषित 
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दर्शक अपनी जगह से उठ कर रंगमच पर भागी हुई आई और 
ओयेलो को एक बड़े जोर का तमाचा मार कर कहा, 'मूख | तुझे 
कुछ सूभता नहीं क्‍या १? इस घथ्ना से दो बातें प्रमाणित होती है । 
पहली तो यह कि दु:खान्तकीयों का कितना गहरा हस पर प्रभाव 
पडता है और दूसरा यह कि हम नायक को ही काफ़ी मात्रा में अप- 
राधी ठहराते हैं | शान्ति-भाग? के प्रदशित द्ोते ही हम यह समझ 
लेते हैँ कि नायक की घातक त्रुढ्धि के ही कारण ऐसी परिस्थिति 
ग्राई | यदि हैमलेट मे कत्तव्यनिष्ठा होती, यदि मेकबेथ में अ्रनैतिक 
महात्वकांज्ा न होती यदि श्रोथेलो में अन्धी ईर्ष्या न होती, यदि 
ब्रट्स में घोर आादश बाद न होकर सांकारिकता होती; यदि लियर 
में लड़कियों को पहचानने की शक्ति होती तो संभवतः द/खान्तकी 
पूर्ण न होती | 

इसके साथ दी साथ हमें नायकों से घरुणा नहीं होती ओर वे 
हमारे सामने द्वीनावस्था में नहीं आते। इसका कारण यह है कि 
उनकी घातक न्ुध्याँ पहले तो उस कोटि की नहीं जिन पर कड़ा 
लॉच्छुन लगाया जा सके । वे त्र॒व्याँ हर श्रेष्ठ वर्ग के मनुष्य में हो 
सकती हैं | हम यह जान कर भी कि ये त्रुटियाँ उनमें हैं उनको श्रद्धा 
की दृष्टि से देखते है क्योंकि उनमे कुछ ऐसे श्रेष्ठ गुण भी दे जिनकी 
तुलना सहज नहीं । मेकवेथ में अनेतिक महत्वाकांक्षा है, मगर क्‍या 
किसी व्यक्ति में ऐसी मीषण शक्ति वाली श्रात्मा मिल सकती है. जो 
दिन रात अपने थपेड़ों से उसका जीवन नीरस, पातकी तथा दुःखी 
बनाती रहे; हैमलेट में यह सही है कि कत्तज्य-परायणुता नहीं परन्तु 
क्या किसी साधारण व्यक्ति की दृष्ठि म मानव जीवन की इतनी महत्ता 
है ! किसमें इतनी श्र प्ठ धार्मिकता तथा इतनी उज्ज्वल दाशनिकता 
हे ! ब्रग्स में श्रममूलक आदशबाद है परनठु कया किसी अन्य व्यक्ति 
में उनके समान कर्त॑व्य-मिष्ठा मैत्री का आादश हैं! श्रोयेली भें 
इध्या अवश्य है | परन्तु उसके ऐसा प्रेमी शायद ही कहीं मिलते 
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इन गुणों को देख कर हम नायकों के प्रति सहानुभूति तथा श्रद्धा 
रखते हैं, परन्तु उनकी त्रुटियों का अनुभव इसमें पूर्ण रूप से हो जाता 
है और हम एक तरह से उनके पतन से द्वी सम्तुष्ट होते हैं | 

इसी उपर्युक्त भावना के फलस्वरूप न तो हम निराश होते हैं 
आर न हमम जीवन के प्रति श्रश्नद्धा होती है। इममें यह भावना 
कभी नहीं होती कि मनुष्य केवल भाग्य के हाथ का खिलौना है; बह 
हीन तथा निकृष्ट जीव है | इसके विपरीत हममें बही भावना प्रधान 
रूप से रहती है जिससे हम जीवन की विशालता, उसकी नैतिकता 
तथा उसकी महानता से प्रभावित होकर सांसारिक कार्यों में लगे रहें | 

प्रायः शेक्सपियर के दु।खान्तकीयों में नायक के पत्तन के साथ- 
साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण पात्रों का पतन होता है जिनमें वास्तव में 
कोई ऊपरी बुराई नहीं थी | ये पात्र सरल, नैतिकतापूर्ण तथा संसारी 
होते हुए भी नायक के बिनाश के साथ ही साथ अपना भी विनाश 
कर लते हैं श्रथवा भाग्य चक्र के चपेट में गाकर उनका अवाशिछत 
क्षय हो जाता है | इस अवाश्िछत विनाश की भावना में एक दैबी 
रहस्य है जिसको समझना तक के परे है। जीवन को चलाने वाली 
नैतिक शक्ति अपना कार्य ग्रिना किसी रोक टोक के करती रहती है 
और यदि कोई अ्रवरोध उसके सामने आता है तो बह उसे भी कुच- 
लती हुई थ्रागे चढ़ जाती है। इस नेतिक शक्ति की चाल में श्रन्य 
लोग भी नायक के साथ रह कर एक तरद्द का अ्रड़गा पैदा करते हैं 
झोर उनका भी विनाश द्वो जाता है | श्रगर वास्तव में देखा जाय 
तो उनमें भी कुछ न्रुटि अ्रवश्य होगी जो उन्हें विनाश के रास्ते पर 
ला खड़ी करती है और वे बरबस उसी रास्ते पर चल्ल ने पर तुल जाते 
हैं | सरल चित्त डेस्डेमोना, सहज स्वभावपूण श्रोफ़ीलिया, उपेक्षिता 
पोशिया, पितृभक्ति पर अटल कार्डी लिया, शान्तिप्रिय लेडी भेकडफ, 
अनायास ही श्रपना विनाश देखती है | इन पात्रों के बिनाश से हम 
पर विपाद की गहरी छाया पड़ती है ओर साथ ही साथ जीवन मरशु 
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के रहस्यमय प्रश्न का इल न पा कर हस उसी रहस्य को समसकने में 
लीन हो जात है | यह रहस्य शेक्सपियर के दु/खान्तकीयों का प्रधान 


लक्षण है।. | हर ेल्‍ े 
नास्यकार ने जिन अद्भुत तथा देवी घटनाओं श्रथवा पार्नरा का 


उपयोग नाटकों में किया है उनका भी प्रभाव दुःखाम्तकी के रहस्य 
को और भी यूढ़ बनाता है। हैमलेट के पिता की प्रेतात्मा, सीजर 
की प्रेतात्मा, जादूगरनियाँ, ब्रॉको की प्रेतात्मा, पात्र रूप में आकर 
नाटक को एक रहस्यपूर्ण पृष्ठभूमि देकर उसके प्रभाव को शरीर भी 
रहस्पपृर्ण कर देते हैं | हम वुश्खान्तकी के कारण आर पात्रों के 
दायित्व को जानने में अ्रपनी सारी बुद्धि खच कर देते हैँ । इस हर 
तरह से यद्द जानने का प्रयज्ञ करते हैँ कि आखिर ऐसा हुआ क्‍यों ! 
तरह-तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते दैं--यदि देमलेट के पिता की 
प्रेतात्मा उन्हें आदेश न देती तो शायद दुःखान्तकी न होती ! यदि 
लेडी सकवेथ तथा जादृगरनियों का सद्योग न*होता तो कदाचित्‌ 
दुःखान्तकी न होती ? यदि कासियस ब्रूटस को न उकसातता तो कदा- 
चित्‌ सीजर के विरुद्ध पड़यन्त्र न होता ? यदि इवागों का प्रपच न 
होता तो शायद डेस्डेमोना की मृप्यु न होती ? इसके उपरान्त जब 
हम हेमलेठ, मकबेथ ब्रूटत तथा ओथैलो के चरिचत्रों पर मनन करते 
हैं तो हम यह विश्वास होने लगता है कि शायद उनकी वाह्य प्रोत्सा- 
हन न मिलले पर भी वे हृप्याकाएड' कर बैठते | सगर कया हम यह 
निश्चित रूप से कह सकते हैँ कि केबल नायक द्वी इसका जिम्मेदार 
है! दादाचित्‌ नहीं | यही प्रश्न उठकर हम भी रहस्य में डाल देते हे 
और हम दायित्व का प्रश्न हल नहीं कर पाते | यह रहस्यपूर्णता भी 
बुःखान्तकीयों का विशेष शुण है। 

नाटकों में जिस <देवी-शक्ति द्वारा इतनी अवाश्िछुत घटनाएँ 
घटित होती हैं, उस शक्ति का क्या स्वरूप है इसको समसने के उपरात 
भी नाठकों का रहस्य कम नहीं होता | इस शक्ति के केवल दो रूप हो 
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सकते हैं। पहला तो यह कि जब यह शक्ति इतनी अरवाधित हृत्याएँ 
कर देती है ओर अ्रनेक सरल स्त्री पुरुष इसको उच्छुडखलत्ता के 
शिकार हो जाते है तो वास्तव में यह कोई अ्नेत्तिक शक्ति है जो ससार 
पर राज्य करती है | परन्तु यह घारणा भी गलत साबित होगी यदि 
हम दुःखान्तकीयों के प्रभाव का विश्लेषण करें १ क्‍योंकि जब 
हुःखान्तकी देखने के पश्चात्‌ न तो हम निराश होते है श्रौर न 
हममें विद्रोह की भावना जाग उठती है तो यह शक्ति अनतिक नहीं 
हो सकती | जब्॒ हम नायक के पतन से सन्तुष्ट होकर उसे ही उसकी 
विफलता का जिम्मेदार समझते हैं तो यह शक्ति चाहे जा कुछ और 
हो उच्छ 'खल श्रथवा अ्रनैतिक नहीं | उदाहरण के लिए दुःखान्तकीयो 
के समस्त नायक कार्य करने के लिए पर्ण रूप से स्व॒तन्त्र है। उन्हें 
कोई याह्म शक्ति स्पष्ट रूप से बाधित नहीं करती; परन्तु कार्यों के 
फल्चस्वरूप ह्वी नायका का पतन होता है | इसलिए इस शक्ति को हम 
अनैतिक किसी भी दृष्टि से नहीं कह सकते | ब्रूट्स से बढ़कर शायद 
ही किसी ने राष्ट्र का हित सोचा दह्वो मगर अपनी करनी से ही वह 
दत्याएँ श्रोर रक्तपात कराते हैं; इयागो से बढ़कर शायद ही किसी ने 
इतना घातक प्रपंच रचा हो मगर वह स्वग्रं उसका शिकार दो जाता 
है; दैमलेट से ज्यादा शायद ह्वी किसी ने मानव-जीवन की इतनी 
आधिक महत्ता समझी हो ओर रक्तपात से घुणा दिखलाई दो मगर वे 
स्वय रक्तपात का कारण बन जाते हैं; लेडी भेकबेथ ने सोचा था 
कि अपनी आन निभाने के लिए अपने दढुधमुहे बच्चे की भी हत्या 
कर सकती हैं मगर समय गाने पर वह रक्त के चिन्हों से डर कर 
उन्मादित होती हैं; मेकबैथ ने सोचा था कि अपनी महत्वाकाज्ञा को 
पूर्ण करने के लिए. वह अपना अगला जन्म भी न्योछावर कर देंगे 
मगर कुछ द्वी समय बाद उन्हें सम्पूण जीवन की निरसारता साल्ूम 
पड़ जाती है | इन उदाहरणो से यदह् कदाचित प्रमाणित होता है कि 
मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं ही है। हा, यह अवश्य है कि 
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दुर्योग और सयोग भी अससय श्राकर उसके भाग्य पर प्रभाव डालते 
हैँ | बस्तुत/ सभी नायकों के सामने वे ही प्रश्न रहते हैं जिनको ये 
हल नहीं कर पाते; उनकी वे ही कार्य करने पडते हैं जिनके करने में 
वे असफल रहते हे | 

जिस घातक भाग्य का शेक्सपियर उपयोग करते है वह्द न तो 
नायक का मनमाना पतन कराती है और भ उन्हें क्मानुत्तार ही दण्ड 
देती हैं । इस शक्ति को किसी प्राण विशेष अथवा वश विशेष से 
शत्रता नहां। यनानी नास्य सिद्धान्ता के अनुसार भाग्य, अ्रपना 
बदला पिता के बजाय उसक थुत्रों ओर प्रपोत्रों से नहीं लेता । शेय्स- 
पियर की घारणा यह है कि भाग्य नतिक मित्ति पर टिका हुआ है 
आर यह ससार के समस्त नैतिक शक्तियों का प्रदीक मात्र है | इसका 
साम्राज्य इतना विस्तृत है, इसका विधान इतना जटिल है कि उसका 
रहस्य मनुस्य मात्र की समझ के पर है | इस शक्ति का शासन नायक 
के अ्रन्तर्जगत और सारे वाह्य जगत पर रद्दता है ओर जब नायक 
इस अतकिक शक्ति के बिपरीत अपनी श्रातक ब्रा के कारण काय 
आसरम्म करता है तो ऐस कार्यो का क्रमानुसार ताँता लग जाता है 
कि नायक उनमे उलभकता दी चला जाता है ओर अन्त मे प्राण 
खोकर, अ्रपने घातक अ्रवगुण को पहचान कर, अपने से ही प्रतिशोध 
लेता है । 

बास्तव में यह शक्ति पाप तथा अनैतिक दुर्भुणो की घोर विरोषी 
है। कभी-कर्मी ऐसा प्रतीत द्ोता है कि शायद दुर्गणो ह्वी द्वारा 
नायक की सफलता हू! रही ह। द्ैमलेट के पिता की मार कर 
क्लाडियस अ्रपनी भावज से व्याद कर सुखपूबक राज्य करते है; 
डन्कन को हत्या कर सेऊवेथ गब से शासन करते है शरीर सीजर को 
मार कर पड़यन्यकारी सफल प्रतीत होते हूँ | मगर दुष्टता को यह 
विजय केवल झ्णिक विजय है | थोड़ी ही देर बाद नैतिक शक्तियाँ 
अपना दल बाँध कर अ्रमैतिकता पर धावा बोल देती है और शीघ्र 


श्प्ड नाथ्क की परख 


दी उन्हें परास्त कर देती हैं। तब इसमें ग्रनुभभ होता है कि उस 
झशिक सफलता का कारण उन पात्रों की अनैतिकता नहीं वरन्‌ 
उनकी बची-खुची नैतिकता ही रही दहोगी। नैतिक तथा अ्रनैतिक 
भाव मनुष्यों म॑ सदेव रहते है परन्तु साधारणत: नैतिक भावों का 
ही पल्ड़ा मारी रहता है और श्रमैतिक भाव ढबे बचे रहते हैं; ओर 
जब कभी समय पाकर वे सिर उठाते हैं तो उनका सिर नेतिक 
शक्तियाँ कुचल्ल देती है | इस सधर्थ में नायक की बुराइयों के 
साथ-साथ श्रनेक भल्नाइयो का भी तद्स-नहस हो जाता है | उसकी 
नैतिकता भी अरनेतिकता के साथ दर्डित होती है | न जाने कितने 
भले लोगों तथा नेतिक पात्रों का ज्य हो जाता है।यह नायक 
को पावन बनाने के लिए यदि ज्ञम्य नद्दीं तो अनिवाय अवश्य है | 
दुखान्तकी वास्तव में बुराई के विरुद्ध भलाई की प्रतिक्रिया अथवा 


प्रतिशोध है | 
है 
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अंग्रेजी, जम॑न तथा फ्रांसीसो साहित्यकारों तथा छाहित्यिक दाश॑- 
निकों ने दुःखान्तकी के विषय, उसकी रचना, पात्र चयन, कंथोप- 
कथन तथा उसके अंतिम प्रभाव पर अपने अपने मत ग्रकट किए हैं । 
अ्रग्नेजी के प्रसिद्ध नाटककार, कवि तथा भ्र।लोचक ड्राइडेंन ने नाटकों 
को मानव प्रकृति शौर मानव जीवन का सजीव प्रतिबिम्ब माना है | 
इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने यूनानी नाठककारों तथा आ्रालो- 
चको की परिभाषा को अ्रपनाया है श्रोर नाटक को अनुकरणुत्मक 
कला का एक झेग माना है। यूनानी आालोचक अ्ररस्तू का भी यहो 
मत था। संस्कृत के नाटककारों ने भी यही परिभाषा अपनाई हेशोर 
वे नाथकों को अ्रनुकरणात्मक ही मानते है | 
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नाटक के विधय-चयन भे, ड्राइडेन के श्रनुसार, हमें बह कथा- 
चक तथा वस्तु उपयाग। द्वोगी जिसमें मानब-जीवन भाग्यचक से 
उद्देलित हो | जब मानव-जीवन में भाग्य उथल्न पुथल तथा उतार 
चढाबव प्रस्तुत करता है तो उसमें हम नाटक-रचना के उपयुक्त कथा- 
नक भप्रश्ठुत हो जाते हैँ | नादककार इसी विषय के आधार पर श्रेष्ठ 
रचना कर सकते हैँ | इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में भी ड्राइडेन ने 
यूनानी झआलोचकों का सहारा लिया है। यूनानी श्रालाचकों ने 
अपनी परिभाषा तथा नास्यकारों न श्रयनी रचना में भारव को भी 
एक जबरदस्त पान्र-विशेष माना है जो समय समय पर श्राकर सानव 
से उसकी कमजोरियों का प्रतिशोध लेता है। कदाचित्‌ सस्कृत 
साहित्य भें भाग्य को इतना महत्‌ आसन नहीं दिया गया है | उनके 
ठकों में देवताश्ों की कपट लीला अ्रथवा छुल्लपूर्ण प्रपच, उनकी 
पुष्पवपा तथा भक्त को परीक्षा शादि भाव के अन्तगत किसी हृद 
तक माने जा सकते हैं | 
विषय-चयन पर अंग्रेजी आलोचको ने बहुत जोर दिया है। प्रायः 
सभी पुराने आलोचक जो यूनानी आलोचना शास्त्र से प्रभावित हुए 
विपय-चयन पर बहुत जोर डालते हैं। नाठक का विषय उनके लिए 
बहुत महत्वपूर्ण है | विषय को महत्व देन का साधारण कारण यह 
था कि वे विषय को नाटक की मूलाधार मानते थे। विषय की श्रेष्ठ ता 
अथवा हीनता पर ही नायक की सफलता वे स्थिर करते थे । प्राचीन 
सस्कृत नाटकों में प्रकाशित आलोचकों का हम यही पिद्वांत देखते 
हू | संस्कृत नाठककार्रो ने विपय-चयन पर इतना जोर दिया कि 
उन्होंने नाटक की परिधि स बहुत से विषय निकाल फेंके और केवल 
सुखान्तक विषयों ओर कथानकों के उपयाग की झ्राज्ा दी | कदायित्‌ 
उनका विश्वास था कि केवल सुलाम्तकी से ही आदर्श रूप म हृ् 
तथा आनरूद प्रकट किया जा सकता है । दुग्बान्तकी शायद इसलिए 
सान्य ने थी कि मनुष्य ज+ अपने को दु/ख तथा आपत्ति भें ग्रस्त 
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पाता है ते साधारणत; उसके मन में देवी शक्तियों के प्रति अवि- 
श्वास ओर क्रोध प्रकट करने का अवसर देना उन्हें मनोनीत न था। 
इसी कारण समस्त संस्कृत नाटक सुग्वान्तक है हैं । 

जमन, अग्रेजी, यूनानी, तथा सस्कत के श्रेष्ठ आलोचको ने नाटक 
क लिए श्रेष्ठ वर्ग के मन॒ष्णो से सम्बन्धित कथानकों को ही उपयोगी 
तथा भानन्‍्य समझा है। यूनानी तथा अग्रेजी साहित्यकार जिन्होंने 
यूनानी प्रभाव अपनाया, श्रेष्ठ बगे के मनुष्यों को ही श्रपने नाटकों 
मे रधान देते रहे | इन्हाने दुःखान्तक रचना में इसे अनिवार्य माना 
है, हाँ सुखान्तक रचना से इसकी वे नितान्‍्त अवहेलना करते है। 
सस्कृत के सुखान्तकीयों मे मी हम हमेशा अष्ठ वर्ग के समुदाय का 
चिन्न पायेगे | 'अभिज्ञान शाकुन्तल*, सत्य हरिश्चन्द्र, 'मुद्राराक्षस', 
'धनज़य विजय?, कपूर मजरी, “महावीर चरित?, “उत्तर रामचरित', 
मालती माधव? सभी में श्रेष्ठ वर्ग के मनुष्यों का ही जीवन प्रदर्शित 
है | यूनानी नाठको में 'ऐलसस्टिस', “मिडिया”, हिपालिदस?, 
अआरायोन!, 'इलेक्ट्रार, 'आरेस्ट्रीज़', 'इडिपस?, 'ऐल्टीगनी?, 'एजेक्स?, 
सभी श्रेष्ठ वर्ग के कथानक स्वरूप हैं। श्रग्रेजी के दैमलेट, ओगेलो, 
सेकवेथ, जूलियस सीनर भी उच्च वर्गों से द्वी सम्बन्धित है | 

उच्च वर्श से सम्बन्धित कथानकों के अपनाने का एक महत्वपूर्ण 
कारण था जो दुःखान्तकी के प्रभाव से सम्बन्धित है और जितका 
विस्तृत विवेचन हम आगे करेंगे। इन श्रा्लोचकों का विश्वास था 
कि कि उच्च वर्ग के राजे, महाराजे, श्रेष्ठ बीर तथा सेना-नायकों का 
जीवन जब्र हम हुःखान्तकी मे देखते हैं तो हमारे ऊपर बड़ा गहरा 
असर पडता है | अपने सामते जब हम महान शासकों, श्रष्ठ राजाशओो 
तथा राजऊुमारा का पतन देखते हैं ता हमारे हृदय में एक विचित्र 
प्रकार के भय तथा करुणा का प्रसार होता है। भय हमें चेतावनी 
देता है कि श्रमुक कमज्ञोरी श्रथवा पाप का फल्ष ऐसा होता है ओर 
कसणा हमारे हृदय तथा मस्तिष्फ का सशोधन कर हममें मानवी 
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भाव जाग्रत करती है | प्राचीन आलोचकी के मतातुघार साधारण 
अणी के मनुष्यों के जीवन पर श्राधारित श्रेष्ठ दुःखान्तकी की रचना 
नहीं हा सकती | 


आधुनिक यूरोपीय नाठककारों ने इस रूढि के विरुद्ध नए सिद्धान्त 
बनाए हैं। इन नए आलाचर्कों भें ग्रारिस-मेटरलिंक का स्थान 
श्ग्रगण्य हैं। वे बेजजियम निवासी थे ओर उन्होंने अपन नाथ्य 
सिद्धान्तों तथा नाटकों मे साधारण वर्ग के मनुष्यों के जीवन को 
दुःखान्तकी का समुचित विपयाधार माना और साधारण मानव की 
इत्ता घोषित की । उनका विचार है कि अरष्ठ वर्गां का जीवन, 
नाटकीय रूप में हम का विशेष रूप से प्रभावित नहीं करता | इसका 
मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि इसमे उस बर्स के ग्रति केबल बाह्म- 
सहानुभूति ही हो सकती; व हमारे हृदय को नहीं छू सकते, व हमसे 
बहुत दूर रहते हैं | ओर दूसरे हम अपनी कल्पना का विशेध सद्ारा 
लिए बिना उस बर्ग के सुर-दु,ख का समुचित अनुभव भी नहीं कर 
सकते । कल्पना की शक्ति हमे, साधारणतया न तो अ्रधिक होती है 
झीर न पर्यात । इसलिए हमे कल्पना-शक्ति को विशेष रूप से जाग्रत 
कर, अपने निजो व्यक्तित्व को खोकर उसका अनुभव करना पडता 
है | सक्षेउ में उनका जीवन, हमारा जीवन न होने के कारण इस पर 
यह दूरी ही से प्रभाव डाल सकता है जो केवल्ल अस्थायी रहेगा | 
इसके विपरीत साधारण वर्ग का जीवन हमम इतना घुला मिला है 
कि उससे प्रभावत होने के लिए हमें अपनी कल्पना का सहारा 
नहीं लेना पढ़ता | बह स्वभाविकतः हमें झ्ाकर्पित करता है क्योंकि 
उस वर्ग का जीवन हमारा निजी जीवन है। वह हमें श्रान्तरिक रूप 
से प्रभावित करता है और इस कारण उसका प्रभाष स्थायी रहता 
है | साधारण वर्ग का जीवन दही भ्रेष्ठ हुःखान्तकी का मूलाधार है । 
मेटरलिंक ने इसी पिद्दान्त को श्रपनाकर श्रेष्ठ दुशखान्तकीयों की 
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रचना को है। प्रेम शोर मृत्यु के रहस्यपूर्ण झ्ावर्त मे डालकर उन्होंने 
पात्र। को हमारे बहुत समीप ला दिया है | 

द!ग्बान्तकी के निर्माण-रीली के मिद्धास्तों पर सभी भ्रालोचक 
एक्रमत है। सभो ने वस्तु के सामझध्य और गठन को श्रावश्यक ही 
नहीं बरन्‌ अनिवाय माना है। नाख्यकार को अ्रपना ध्येय स्थिर 
करने के पश्चात्‌ वस्तु का निर्माण करने का आदेश सभी न दिया 
है। यूनानी वथा श्रेग्रेती झ्रालोचकों ने निर्माण-शेली पर बिस्तार 
पूषक उपदेश दिए हूँ | वस्तु-सामझरव की श्रावश्यकता को समकाने 
के लिए श्रग्रेज़ी कनल्नाकारों ने अनेक उपमाश्रों द्वारा अपने श्रादेश 
का समथन किया है। श्रेष्ठ कपडे को मिनावद समान, श्रेष्ठ चित्र 
की अदभुत अ्नुरूपता समान तथा मनसोहक वाटिका के सम रूप 
श्रेंष्ठ वस्तु का निर्माण वाड्ब्छुनीय है | उनके सत से बस्तु के तीन 
खणड हांते हैं| आरम्म, मध्य तथा अन्त | इन तीनों खण्डों में पूर्ण 
अनुकूलता तथा अविरोध होना चाहिए, | तीनो को एक दूसरे की 
पूृति करनी चाहिए । यदि नाठक के बस्तु के आरम्भ श्र अन्त मे 
अथवा मध्य और अन्त श्रथवा आरम्भ और मध्य में सम्पूर्ण सम- 
पूरकता नहीं तो कलाकार दोषी है शोर नाटक निम्नकोटि का है | 

बस्तु-निर्माण में, साधारणुत; प्राचीन अआलोचको ने केवल एक 
ही कार्य का प्रतिपादन वांब्छित ठहराया है। एक ही काय आदि से 
अन्त तक प्रस्तुत रहना चाहिए। उस एक दी काय का लेखा, नास्य- 
कारों को, नाठकीय वस्तु के तीन पूर्वोक्त ख़ण्ों में पूर्ण-रूप से प्रस्तुत 
करना चाहिए | इसके विपरीत झगधुनिक कलाकारों ने श्रनेक कार्यों 
को नाटक में स्थान दिया है| इस वर्ग के आलोचको का कथन है 
कि केचल एक ही कार्थ के ग्रतिपादन से नाटक के प्रमाव में कमी था 
जाती हैं शोर दशक ऊब उठता हे शोर अनेक कारय-पूर्ण नाटकों का 
आकपण बहुत देर तक रहता है| इस प्रश्न पर दोनो वर्गों के 
श्ालोचका के प्रभाणो पर समुचित रूप से ध्यान देने पर यह निष्कर्ष 
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निकाला जा सकता हैं कि आधुनिक नाटककार ही वास्तवित्रता थे। 
झधिक पास है | जीवन के अनेकरूपता के अनुसार बस्तु के कार्य 
में भी अ्रनेकरूपता होनी चाहिए क्योकि नाटक सग्पू् जीवन का दी 
चित्र है । 

प्राचीन श्रालोचको ने वस्तु-निरूपणु में, काल, देश तथा कार्य 
का समीकरण तथा उनकी अनुरुपता का विशेष ध्यान रखा है | 
रंगमग्न पर, कार्य उतनी हो देर भे समाप्त होना चाहिए जित्तनी देर 
कार्य को प्राकृतिक अथवा मूल रूप में लगो थो ओर एक दी स्थान 
पर तथा एक ही देश में कार्य की तमाधतति होनी चाहिए। इन प्रति- 
बनन्‍्धों के लगने से, प्राचीन नाय्कों में अरोचकता आ गई है । काल, 
देश तथा काय को सीमित कर देने से नाटक झस्वामाविक हो गए 
हैं। जीवन में, देश, काल तथा काय की सीमा का प्रतिढिन हम 
उलल्‍्लड्न देखते है । शोर जब नाटक का ध्येय जीबन का प्रतित्रिम्ध 
प्रस्तुत करना है तो इस नियम के उल्लड्लन से बह जीवन के और 
भी समीप था जाता है । 

सस्कृत के प्राचीन नाथ्ककारों ने पात्रों के चुनाव में मी अनेक 
प्रतिबन्ध लगा दिए है | उन्होंने नायक को प्रधान माना है और 
उसे सबंगुण सम्पन्न प्रदर्शित किया ढें | वे विशेषतः बीरसा तथा 
साहस के प्रतीक हैं और जनवाधारण के लिए आदर्श-बत हैं| यूनानी 
तथा श्रग्नेजी नायककारों ने इस तिद्वान्त को नहीं अपनाया । उनका 
विचार था कि सवंगुण-सम्पन्न नायक जीबन में असम्भव है और यदि 
कोई है भी तो वह मनुष्य नहीं, देवता भल्ते ही हो | इसके साथ-साथ 
उनका बहू भी विश्वास था कि मनुष्य की महानत्ता के लिए कुछु 
त्रुटि का दोना जरूरी है नहीं तो अ्वगुणरहित मनुष्य सासारिक 
जीवन में किस काम का | अवशुण ऐ सनुष्य की मनुष्यता का लक्षण 
है। इस तथ्य को समझे कर यूनानी तथा श्रग्नेजी नाठककारों तने 
यद्रपि, सस्क्ृत नाठककारों के समान श्रेष्ठ बी? तथा राज नायक 
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रूप में अपनाए, परन्तु उनमे कुछ ने कुछ मानवी त्रुटि अधथा अवगुण 
का समावेश कर उन्हे मनुध्य ननाने का प्रयास किया | इसी सिद्धास्त 
के अनुसार उनके श्रेष्ठ नायक निर्मित हुए है | उन सत्र में एकागी 
दोप है| एकागी ठोप से अमिपायव एम ठोप से है जा उनकी किसी 
सास तरह पर सोचने ण॒ किसी खास तरह से कार्य करने या फ्रिसी 
खास तरह से ऋल्यना करने पर व्रिवश कर देता है| इसी एकांगी 
दोप के कारण वह अपना कार्य पूरा करते-फरने रह जाता है श्रोर 
या तो अपनी हत्या स्वयं करता हैँ या उसकी इत्या अन्य पात्र करते 
है; और इस अन्तिम कार्य से वह भ्रपनी महानता वापित करता है। 

एकॉगी-दोप-पूर्ण नायक के चरित्र में एक विशेष लक्षण यह 
होता है कि नाटक की त0मासि के पहले जन्म वह अपनी त्॒दि और 
अपना मानसिऊ अबगुण भल्लोॉभॉति समझ लेता है तब्न हमसे ब्रिदा 
होता है। अपना श्रवरुण पूर्ण रूप से समझने के पश्चात उसका 
जीवन उसे महत्वहीन तथा निरथ्थकर जान पड़ने लगता है और हम 
भी ऐस अवसर पर दशक की हेसियत से यही चाहते हैं कि वह झपने 
जीवन का श्रन्त कर ले | 

नाठ्को के प्रभाव से सम्बन्धित सिद्धान्तों मे प्राचीन यूनानी तथा 
संस्कृत नाव्ककारों में मतभेद कुछ विशेष है| संसक्षत के नाथ्क 
आदशंवाद का प्रचार, आनन्द तथा सुधार की भावना द्वारा करते 
हैँ | इस सिद्धान्त से यूनानी तथा अग्रेज़ी नाय्ककार सहमत हैं। दोनों 
ही के अनुसार आनन्द तथा सुधार नाटक का ध्येय होना चाहिए | 
परन्तु अंग्रेज़ी नाय्ककार खुल्लमखुल्ला सुधार की भावना फेलाने के 
विरोधी हैं; उन्होंने श्रानन्द को प्रथम स्थान दिया है तथा सुधार को 
गोण | डि. क्लिन्सी, जान ड्राइडेन, तथा श्रन्यान्य श्रेष्ठ अग्रेजी 
आलोचकों ने आनन्द को ही प्रधानता दिया है | 

नाटक के नेतिक प्रभाव के सम्बन्ध में हेगेल तथा बर्गताँ के 
तिद्वान्त अत्यन्त मदेत्वपूर्ण हैं| बगताँ का सिद्धान्त है कि दु।खान्तकी 
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की रचना केबल सभ्य समाज के द्वारा ही हो सकती दे। मंत्र समाज 
सभ्यता ओर सम्कृति के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है तो समाज के 
प्राणियों में स्मृति का भाण्डार भरने लगता है। इसी स्घपृति-कोष से 
हमें सहानुभूति तथा ग्रेम की व्यज्ञना मिलती है। इसी के फलस्वरूप 
हमारे हृदय तथा मस्तिष्क का परिमार्जन होता है। जब लेखक मृत्यु 
की ककशता तथा ऋरता के सामने नायक को क्रुका देता है तो कुछ 
देर के लिए तो इम स्तब्ध रद जाते हैं, परन्तु शीघ्र द्वी हमें आत्मा 
की सत्यता, उसकी शअ्रजेबता, उसकी शालीनता तथा उसकी श्रेष्ठता 
का झनुभव होने लगता है जिसके द्वारा इममें जीवन के प्रति श्रद्धा 
उपजती है | 

हेगेल न॑ दु।खान्तकी को पूर्यरूप से प्रभावोत्पादक बनाने के 
लिए, एक सरल उपाय बतलाया है | उनका सिद्धान्त है कि हन्द्व बुरे 
तथा अच्छे, नीच तथा उच्च, अथवा पाप तथा पुणय मे न दिखला 
कर अ्रच्छे और अच्छे, पुरय तथा पुण्य और उच्च थ्रौर उच्च मे ही 
प्रस्तुत करना चाहिए। यदि यह इन्द्र ग्रान्तरिक रुप में प्रस्तुत हो 
सके तो साने में छुहागा मिल जाय । मनुष्य के चरित्र के गुणा को ढेंढ 
कर, उन्हीं गुणों म॑ं यदि इन्द्र उपस्थित किया जाय तो दुःखान्तकी 
अति श्रेष्ठ द्वोगी । उदाहरण के लिए. शेक्रतपियर लिखित दुःखान्त कीयो 
में (क्रिंग लियर! सब्यसे श्रेष्ठ इसी कारण है | लियर पुत्री प्रेम के 
अ्धिक्य के ही शिकार हैं| उसी प्रकार 'हैमलेट? श्रत्यधिक दार्शि- 
निकता तथा श्रेष्ठ विचारों के शिकार हैं। गुणों के अ्रन्तंदन्द्र दारा 
प्रतिपादित दुश्खान्तकी वास्तव में बड़ी प्रभावपूर्ण होगी | 

प्रायः सभी साहित्य के लेखको ने दु/खान्तकी के ग्रभाव-स्वरूप 
उन्हीं भावनाओं की स्त॒त्य माना है जिसके द्वारा मनुष्य में ससार की 
नेतिक शाक्तयों अथवा ईश्वर श्रथवा जीवन की भ्रेष्ठता पर हढ़ 
विश्वास जाग्रव हो । 'ऐसी हु।खान्तकी जिसके फल स्वरूप मनुष्य 
मारकोय प्राणी जान पड़े कला की दृष्टि से द्वीन है | दुश्खान्तकी के 
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अन्तिम चरण में ऐसे भावों का प्रसार होना चाहिए जिससे हममे 
ईश्वर के प्रति श्रद्धा, जीवन के प्रति प्रीति तथा नैतिकता के प्रति 
प्रेम की भावना बढ़े। नेराश्य की भावना का प्रसार तो अत्वन्त 
सरल श्र सहज है। मनुष्य को भाग्य के चपेट मे डालते जाइए 
और श्रन्त मे उसे फॉसी पर क्ठकवा दीजिए या पानी में डुबा 
दीजिए | परन्तु मानव जीबन की श्रष्ठता तथा उसकी शालीमता का 
दिग्दर्शन कराना महत्वपूर्ण काय है। यह दुःखान्तकी का आभूषण ही 
नही वरल्‌ प्राण है । 

हम अब अ्रन्यान्य लेखकों के सिद्धान्त उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत 
करेंगे जिनसे उपरोक्त विचारों का समर्थन होगा | 


कक 


न्‍ 


आल्ोचकों के वक्तव्य 


आर० फ्लेकनो--“जिस प्रकार एक बहुत अच्छे बिनावट के 
कपड़े की रूपरेखा होती है उसी प्रकार अच्छे नाटक की रूपरेखा 
होनी चाहिए | जिस प्रकार सुन्दर कपड़े में न तो गॉठ रहती है, न 
छीर रहता है झ्लीर न उसके घागे ही निकले रहते हैँ उसी प्रकार 
नाठक के सभी भाग सुसंगठित होने चाहिए | 

नाटक एक सुन्दर सुंब्यवस्थित तथा सामझस्यपूर्ण चित्र' के 
समान है| उसकी वस्तु, उसका श्राकार, उसका रूप-रंग, उसको 
रज्षना, उसका वातावरश सब्र में आकर्षक समन्वय होना चाहिए | 

जैसे कि सुन्दर वाटिका का स्वरूप श्राक्षक तथा मनोहर होता 
है बेत ही नाठक का भी स्वरूप होना चाहिए | सुन्दर वाटिका बनाने 
में, क्यारियाँ, बीथियाँ, उद्यान-पथ, तर, तस्लताएँ---सब का हृदय- 
ग्राही सामझेस्य रहता है' वेसा ही सामब्जस्य एक सुन्दर नाठक में 
होता है । 
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माटक रचना अन्य रखनाशों स अधिक कठिन हे क्योंकि 
नाटककार जीवन के सभी अंग! पर रचन। कर सकते हैँ श्र समाज 
क्र सभो लोग उसकी शालोचना कर सकत है | इसके बिपरीत अन्य रच- 
माथ्रों की श्रालोचना केवल उस विषय के ममज्ञ ही कर सकते हैं |? 

बेन जानसन--' एक संपूर्ण तथा सुगठित काय को हम नाटक 
का वस्तु कहेगें | इतनी पू्णता द्ोती है कि हम बिना इसकी ह्वानि 
पहुँचाए न तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैँ और न कुछ बढ़ा सकते हैं | 
परन्तु इस बस्तु के विविध अगो में विस्तार की सम्भावना हो 
सकती है | 

श्रेष्ठ वस्तु मे आदि मध्य और अंत का अपूर्ण सामझ्स्य 

रहता है । किसी शरीर को देखने पर जो प्रभाव झ्आाँखों पर पड़ता है 
वही प्रभाव स्मरणशक्ति पर वस्तु का पढ़ता है। यदि शरीर बहुत 
बड़ा है तो आँखे उसे पूर्णत* नहीं देख पातीं और श्रगर बहुत छोटा 
है तो आँखे प्रभावित ही नही होती । उसी प्रकार यदि वस्तु का रूप 
विशाल है तो उसे हम सरलता से स्मरण नहीं कर सकते श्रोर यदि 
उसमें बहुत ही कम विस्तार है तो हम उससे थ्राकर्षित द्वी नहीं होते | 

नाटककार को वस्तु के विविध स्थलों की सीमा बना लेनी चाहिए 
जिससे रचना प्रभाव-पूर्ण हो | उन्हे समय का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए, |? 

जान द्वाह छेन--“फ्रॉसीसी नाटककारों द्वारा चुने हुए बस्द मे 
कंबल एक दी कार्य का सम्पादन रहता है। नायक के सभी पात्र उसी 
के सम्पादन में लगे रहते ह ओर प्रत्येक दृश्य एक ही काय को 
प्रदर्शित कर उद्दे श्य की पूर्ति करता रहता है । 

इसके विपरीत अंग्रेज़ी नाटककारों के बस्तु में अनेक उपवस्तु भी 

१, आर ० फ्लेकनो--'डिसको्स आँव दि. इंगलिश स्टेज! 

२, बेन जानसत--डिंसकवरीक्ष ' 
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रहती है जिसमें कुछ कम महत्त्वपूर्ण पात्रों द्वारा कार्य पूरा होता है । 
ये उपवस्तुएँ तथा पान्न सूथ मण्डल के नन्ञत्रों के समान हैं | जिस 
प्रकार से ये नक्षत्र सूब के चारों और धूमते हैं और उसी के द्वारा 
उन की सत्ता बनी रहती है उसी प्रकार मुख्य वस्तु के श्रन्तर्गत उप- 
बस्तु रहती है [*' 

जान मिल्टन--देश, काल तथा कार्य की मर्यादा का निर्वाह 
जिस कथानक से हो उसे नाटक का वस्तु कहेंगे [??* 


जानड्राइडेन--+ नाटक मानव प्रकृति का सच्चा तथा सजीव 
प्रतिबिम्ध है। उसमें जीवन की चित्रबृत्तियों तथा लालसाश्रों का 
समावेश रहता है। भाग्यचक्र से आनन्‍्दोलित जीवन उसका प्रधान 
वस्तु है | उसका उद्देश्य श्रानन्‍द तथा शिक्षा प्रदान है |? 

जॉन ड्राइड्रेन-- नाटक में केवल एक ही मुख्य पात्र की प्रधा- 
नता रहती है | नाथ्क के श्रन्य सभी ग्रग उस पर निर्भर रहते हैं । 
परन्तु इससे यह मतलब नहीं कि नाक में अ्रन्य महत्वपूर्ण पात्रों का 
कोई स्थान नहीं है | उसमे अनेक महत्वपूरं पात्र हो सकते हैं; कुछ 
नायक के समान भी भ्रेष्ठ रह सकते हैं | जिससे सघ्ष भें सतुलन द्वी | 
दो महत्वपूर्ण पात्रों के विरोधी प्रक्चित के संघर्ष तथा उनके कार्यों द्वारा 
कथा वस्तु में झसमरूपता तथा रोचकता आती है | जितने ही श्रधिक 
पात्र हांगे उतनी ही कथावस्तु में विभिन्नता श्रायेगी। यदि बस्तु के 
झनेक भागों से संगठन तथा सामज्जस्थ और पूर्णता है तो वे और 
भी रोचक प्रतीत होंगे | हम वस्तु की भूलभुलैया में पड़कर थोड़ी ही 
देर बाद बाहर श्राकर ओर भी आनन्दित होंगे | कुछ देर तक हस 


३, जान ड़ाइसेन 'ऐन एसे आन ड्रेसेटिक पोयेज़ी' 
२, मिल्टम---प्रेफेस ठु सेमसन ऐगनिस्टीज्ञ! 
३, ऑन ड्राइडेन---ऐसन एसे ऑन डू मैटिक पोयेज़ी”” 
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का 


असमंजस में रहें और अन्त न जान पाएँ इसी में नाटक की 
सफलता है |?” 

जान ट्रॉइडेन--“नाटक लिखने के पहले कलाकार को अपना 
उद्देश्य भल्लीमाँति निश्चित कर लेना चाहिये | जिन नीति श्ौर जिस 
उपदेश को उसे नाटक में स्पष्ट करना है उस पर ममन करने के बाद 
नाटक रचना करनी चाहिए, क्योंकि इसी उपदेश के आधार पर 
कथा-वस्तु का निर्माण होगा और यही आश रुम्पूण नाटक का केन्द्र 
होगा | कथानक के निर्माण के बाद ही श्रन्य पात्रों का निर्माण दोना 
चाहिए, जो वांब्छित उपदेश को स्पष्ट करेंगे। पात्रों के निर्माण में 
उनकी विभिन्न चित्तबृत्ति, चरित्र तथा भावनाश्रों का विशेष ध्यान 
रखना श्रावश्यक है | 

नाटककार को ऐसी चित्तबृत्तियों का उपयोग करना चाहिए 
जिससे कथावस्तु गति शील हो और पात्र अपने विशेष कार्यों भे 
लगकर उद्देश्य की पूतति करें | श्रपने उद्देश्य की पृत्ति के लिए. उसे न 
तो अतिश्रेष्ठ और न अति नीच पात्रों का निर्माण करना चाहिए, 
बरन्‌ू उनमे उतने ही गुण-दोष दिखलाने चाहिए जिससे कार्य-सिद्धि 
आसानी से हो जाय | 

नाटककार को इतिद्दाउ, नीति तथा दर्शाेन का यथोचित ज्ञान 
होना चाहिए जिससे वह पान्नों की स्वाभाविक चित्तवृत्तियों को समक्त 
सके | पात्रों के आचरण तथा झाचार-बिचार कृत्रिम न होकर मनो- 
वेशानिक दृष्टि से सच्चे होने चाहिए, | इन स्वाभाविक चित्तबृत्तियों के 
प्रयोग में कुछ नियम लागू होते हैं। ये नियम निम्मलिखित हैं-.- 

(१) ग्रत्येक पात्र की चित्तदृत्ति को स्पष्ट रूप से प्रकट करना 
चाहिए, | 

(२) जाति भेद, आयु और पद को दृष्टि से श्राचरण स्वाभाविक 


१, वही 
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होना चाहिए। श्रर्थात्‌ यदि नावककार ने किसी पात्र विशेष 
को राजा बनाया है तो उतके आ्राचार विचार, बातचीत ओर रहन- 
सहन में शालीनता, गौरव तथा श्रेष्ठता श्रवश्य होनी चांहिए । 

(३) आ्रचरण तथा चित्तबृत्ति के चित्रण में ऐतिहासिक अथवा 
सामाजिक अ्रनुरूपता होनी चाहिए । जैसे यदि कोई ऐतिहासिक 
अथवा प्रख्यात सामाजिक पात्र चुना जाए तो उसका चरित्र इतिहांस 
के बताए हुए चरिन्र के समान ही होना चाहिए । उदाइरणार्थ यदि 
कोई नाठककार महाराणा प्रताप का चित्र खीचे और उन्हें युद्ध में 
पीठ दिखलाता हुआ चित्रित करे तो यह उसकी अज्ञानता है| इस 
नियम का उन्नब्वन नाटकों मे बहुत होता है जिनके कारण ये नाटक 
निम्नकोटि से तथा असफल रहते है | 

(४ ) चित्तवृत्ति के चित्रण मे एक दूसरी सावधानी की श्राव- 
श्यकता है। ये चित्तवृत्तियाँ स्थायी होनी चाहिए और उन्हीं के अनु- 
रुप पात्नों को काय करना चाहिए | जैसे अगर किसी पात्र को ज्ञानी 
अथवा विनयशील बना दिया गया तो उसे अ्रन्त तक इन्हीं गुणों को 
निबाइना चाहिए | उसमें परिवर्तन न होना चाहिए । 

चित्नर्वत्ति और आचरण के आधार पर पात्रों का मिर्माण होता 
है और इन्हीं के श्रधार पर पात्रों में विभिन्नता आती है। परन्तु 
पात्रों के आचरण में समान गुणों और अबगुणों का समावेश होना 
चाहिए न कि विरोधी गुर्खों ग्रथवा श्रवगु्ों का | उदाहरण के लिए, 
यदि कोई पान्न उदार है त्तो उसमें वीरता, शालीनता तथा सम्तोष 
गुण रह सकते हैं | परन्तु उसमें कृपणता, कायरता तथा लोभ का 
समावेश बिलकुल असंगत है। यदि कोई पान्न कायर है तो वह 
स्वभावत: कूठा, लोभी, श्रसन्‍्तोपी तथा स्थार्थी हो सकता है | 

दुःखान्तकी के नायक में गुण ओर शअवशुण की मात्रा उत्तनी ही 
होनी चाहिए जिससे वह दर्शकों को प्रिय रहे श्र उनकी सहानुभूति 
पा सके | मायक के न्रास और उसके दग्छ्वित होने पर दर्शकों में भय 
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तथा करुणा का ययेष्ट संचार होना चाहिए | भय के संचार से दशका 
के अन्य अवगुर्णों का परिमार्जन होता है ओर उनके चरित्र में यथो- 
चित गुण का जागरण होता है | कणा के संचार से उनम सविदता 
प्रगट होती है । जिससे उनके सुप्त गुणों का बिकास द्वोता है ।”! 

डि० क्विन्सी--“नाठको में नैतिक शिक्षा स्पष्ट न होकर अव्यक्त 
रहनी चाहिए | पात्रों तथा कथानक के अनेक स्थलों में यह शिक्षा 

यक्त तथा निहित होमी चाहिए | नाटक में स्रष्ठट शिक्षा से उसका 

रोचकता कम होती है [?* 

जॉन मिल्टन--प्राचीन लेखकों के विचार से दुःखान्तको अन्य 
ख्चमाओ की अ्रपेज्ा अधिक गुरुत्यपूर्ण तथा उपयोगी होती है | इसी 
श्राधार पर अरस्तू ने भी नाथकों को इसलिए महत्वपूर्ण बतलाया दे 
कि वे भय तथा करुणा के संचार से पाठकों के स्थाभाविक अवशुर्णा 
का पर्माजन करते हैं। ओर उनकी अधिकता की इटाकर उनके 
अ्रचरण का सशोधन करते हैं। रंग शाला में पात्रों हारा इ्ई 
अवगुर्णों तथा गुणों के अनुकरण से दशक शआ्आनन्दित होकर शिक्षा 
ग्रहण करते है। जिस प्रकार यह प्राकृतिक सत्य है कि बिपर से विप 
उतर जाता है उसी प्रकार रंगशाला में अवशुणा के अभिनय तथा 
अनुकरण ओर प्रदर्शन से मनुष्य की बुराइयाँ इृट जाती हैं । 

महान लेखकों की यही अमिलाषा रही है कि वे श्रेष्ठ नाटककार 
हों । इसकी कला उच्चकोरटि की है |??३ 

जॉन द्राइडेन--“नाटक का उद्देश्य आानन्दपूण उत्कशठा का 
प्रसार करना है| सामसिक श्रानन्द द्वारा चरित्र सशोधन की उत्कण्ठा 
ही उसका सुख्य ध्येय है। 

१, जान ड्राइडेल---“प्रिदेस दु ड्रयल्लस पेन्ड ऋषसिडा?? 

२, डि विवन्सी---/मिल्टन वर्सस साउदे ऐन्ड लेल्डार?? 

३, जान मिंक्टव--“प्रिफेस डु समसन ऐगनिस्टीज ” 





श्द्ध्द नाटक की परख 


दुःखान्तकी का प्रधान ध्येय शिक्षा प्रदान करना है। महान 
लोगों के कार्यो ओर उनके श्रपराधों के फलस्वरूप दणड' और यातना 
को उदाइरणु रूप हमारे सम्मुख रखकर नाटककार हमें सम्मार्ग पर 
लगाते हैं| पाप के दुष्परिणाम और सत्कम के देवी झादश वे हमारे 
सम्मुख रखते हैं | 

श्ररस्व्‌ के श्रनुषार दुःखान्तकी किसी सम्पूर्ण, सम्माविक श्ौर 
विशाल कार्य का रगभूमि पर अ्रनुकरण है जिसका उद्देश्य भय और 
करुणा द्वारा हमारी दोनों भावनाश्रों की श्रति का परिमार्जन है। 
विस्तार-पूर्यक व्याख्या में यह कद्दा जा सकता है कि दु/खान्तकी किसी 
एक कार्य विशेष का वर्णन अथवा चित्रण है। इसकी वस्तु में किसी 
मनुष्य की सम्पूर्ण जीवन-गाथा न होकर केबल एक द्वी कार्य विशेष 
का उल्लेख रहता है | 


इस सिद्यान्त के अनुसार शेक्सपियर के बहुत से ऐतिहासिक 
दु।खान्तकी निम्नकोटि के कहलाएँगे क्योंकि उनसे झनेक घटनाओं का 
संकलन दे और सभी में दो या तीन कथावस्तुश्रों का सम्मिश्रण है। 


इस नियम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। दो विभिन्न कथानकों से 
दशकों का ध्यान बट जाता है श्रौर जब कि दुश्खान्तकी का उद्देश्य 
केवल एक ही है उसमें अनेक कथावस्तुओं का सम्मिश्रण श्रनुचित है| 


दुःखान्तकी का कार्य व्यापार केवल एक ही होना चाहिए झीर 
उसमें क्रम आवश्यक है। फल्त) इस काय व्यापार में स्वाभाविक्रतः 
अ्रदि, मध्य और अन्त होना चाहिए। इन तीनों में पारस्परिक 
सम्बन्ध झनिवाय है| यह आवश्यक नहीं कि उसकी कथावस्तु में 
ऐतिहासिक सत्य दी हो, परस्तु कथाव्यापार का सामान्य होना बहुत 
श्रावश्यक है | 


जराातर सा 


३, आन ड्राइडेन--ऐन एसे आन डे मैटिक पोयेजी”? 
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नायकों का कार्य ब्यापार महत्वपूर्ण तथा उसके पात्र श्रेष्ठ बर्ग 
के होने चाहिए | पांच, वस्तु तथा कार्य व्यापार के उचित प्रयोग से 
दुःखान्तकी लेखक श्रपने उद्देश्य में सरलता से सफल द्वो सकते हैं | 
उनका उद्देश्य हमारे हृदय की भावनाओं की झ्धिकता का संधोधन 
तथा परिमारजन है | भय और करुणा के प्रसार से ही यद्द संशोधन 
सम्भव है । 


समस्त काव्य का मुख्य ध्येय आनन्दपूर्ण शिक्षा प्रदान करना 
है | यह देखा गया है कि मनुष्य के चरित्र में गये और निर्देयता दी 
बड़े अवगुण रहते हैं। कलाकारों ने दुःखान्तकी के द्वारा, भय और 
करुणा के संचार से इन दोनों अ्वगुण्णों का शमन करने का उद्योग 
किया है । जब रंगरुथल पर किसी महान पुरुष के दुर्दिन ओर दुर्भाग्य 
का प्रदर्शन होता है तो हमे ज्ञात होता है कि महान से मदन मनुष्य 
भी भाग्य का शिकार हो सकता है। इस भावना से हमारे गव का 
शमन होता है | और जब्न हम किसी श्रेष्ठ पुण्यात्मा को दुर्भाग्य के 
चक्कर मे देखते हैं तो हमारे हृदय में कदणा का सचार द्वोता है | 
फलत; इमारी निर्दयता दया में परिणत हों जाती है। इसलिए्ए यह 
श्रावश्यक है कि जिन पात्रों के दुर्भाग्यों द्वारा हमारी करुणा जाग 
उठे, वे पूर्णतः सच्चरित्र हो क्योंकि दुष्ट मनुष्यों को दण्ड मिलने पर 
हमें दया नहीं आती बरन्‌ सन्तोप होता है कि डइन्‍्हें उनके किये की 
सजा मिल रही है। अ्रत्र प्रश्त यह उठता है कि क्या नाटकों से सभी 
दुष्ट पात्र निकाल दिए जायें आर नाटककार उन्हें अपने नाटकों में 
स्थान ही न दें ! मेरे विचार में यह सिद्धान्त ठीक नहीं। हाँ, में 
इतना अवश्य मानता हूँ कि नादक के नायक के दुष्ट न होकर 
केबल श्रच्छी प्रवृत्तियो वाले होने चाहिये जिससे वे दया के पान द्वो 
सर्के | संसार में पूर्ण सज्जन नहीं होते ओर देवतुल्य पात्रों का 
निर्माण अस्वाभाविक होता है | पात्रों में शुण-अ्रवुण दोनों का 
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मिश्रण ही स्तर! भाविक है ' उनमें इतने गुण होने चाहिए, जिसमे वे 
मनुष्य कहल। सके |?! 

जॉन द्वाइड्रेन--वात्रों के चित्रण में उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट 
करना ही नाटककार का मुख्य काय है। यदि नाटककार इस कल्ला 
से ग्नभिश है तो बह नाटककार नहीं। अ्रभेक सुखान्वकीयो तथा 
वुख्वान्तकीयों से विविध कथामका के प्रयोग से पात्रों को चित्तवृत्ति 
सष्ट न होकर जथ्लि ओर क्रियाहीन हो जाती है । 

पात्रों का झाचरण तथा उनका झ्राचार विचार, उनकी अवस्था , 
उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा देशकाल के अनुरूप दी होना चाहिए | 

पराज्नों के सबाद ओर कथोपकथन में स्वाभाविकता बहुत 
आवश्यक है। यदि सबाद में किसी प्रकार की मी कृत्रिमता आग 
जायगी तो नाटक निम्नकोि का कहलाएगा [ संबाठ में इस बात 
का «यान अवश्य रखना चाहिए कि उसमें आ्रवेश और अआवेग उसी 
समय थ्रावे जब चित्त में बास्तविक उद्विग्नता हो। कृत्रिम रूप से 
आवेश और झावेग के प्रयोग से पात्रों का चरित्र नतो ऊँचा हो 
सकता है और न इससे उसमें गोरव की मात्रा ही बढ़ेगी |?” 

टी० राहमर--कथानक ही दुःखान्तकी की आत्मा है और 
इसी के चुनाव शोर सुव्यबस्था में कलाकार की कला दे। नाथ्यकार, 
पात्र तो दशनशों से ले तकते है, विचार उन्हें साहित्य शास्त्र भे मिल 
सकते हैं ओर व्यज्ञना व्याकरण जानने बालों से पा सकते ६ परन्तु 
कथानक ही के चुनाव में उनकी मौलिकता और कल्ला है |”? 

जोंजेफ ऐड्सिव--“अंग्रेजी नाव्यकारों ने मूल से यद् सिद्धान्त 
मान लिया है नाथक सुखान्त ही होना चाहिए। इसीलिए उनके 


१, जॉन द्राइड्रेल--'प्रेफेस हु ट्रॉयलस पेशड क्रेसिड!? 
२, वही 
&, वही 
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नायक अनेक कष्ट और विपत्ति केलने के बाद अन्त में सुखी होकर 
जीवन व्यत्तीत करते ह और उनकी सब्र इच्छाएँ पूरी होती है । इस 
पारणा से ग्रालोचना साहित्य में बहुत से भ्रम-मूलक सिद्धान्त स्थापित 
दो रहे हैं श्रोर नाव्यकारों के इस श्रम-मूलक सिद्वान्त से दुष्टो को 
दण्ड और सब्जनों को इनाम के रूप में सुख मिलता है | परन्तु 
वास्तविक जीवन मे ऐसा देखने में नहीं झ्राता | ससार भे सुख-हुःख 
तज्जनों तथा दुष्टो को बराबर मिलता रहता है । 

“दु।खान्तकी का सुख्य उद्देश्य दर्शका के मन में भय ओर 
करुणा का सचार करना हू | यदि हम्त सज्जन पात्रा को सर्देव सुखी 
ओर आनन्दपूर्ण वनाते रहे तो हम कभी भी भय और करुणा जाग्रत 
करने में सफल नहीं हं।गे | क्योंकि. जब्न हम यह जानते ही हैं कि 
पात्रां को चाहे कितने भी कष्ट सहने पडे अन्त में अवश्य सुखी और 
धन-धान्य से पूर्ण होंगे, हमारे मन मे न नो भय उत्पन्न होगा और 
न करुणा, बरस दमे एक प्रकार का सन्तोपष होगा कि अन्त तो 
आनन्दपूण्ण हुआ चाहे श्रादि कैसा भी रहा हो । इसीलिए प्राचीन 
लेखकों ने सांसारिक जीवन के अनुरूप द्वी श्रपने पात्र का चित्रण 
किया है| उन्होंने सज्जन पात्रों को भी कभी कभी सुखी तो बनाया 
परर्तु साधारणतः दुःखी ही रहने दिया । 

अरस्तू का भी विचार था क्रि दुश्खान्तकी से ही दर्शकों को 
आनन्द मिलता है क्योंकि भव और करुणा के सचार से उनको 
ओत्मिक आनन्द प्राप्त होता है | सुखान्तकी का प्रभाव ध्षणिक और 
अस्थायी रहता है परन्तु छुःखान्तकी का प्रभाव गहरा पडता है 
ओर दर्शक जीवन के जटिल प्रश्नों पर विचार करने में निम्न ह्दो 
जाते हैं। फलतः अग्रेजी साहित्य में वे ही नाटक सर्वप्रिय रहे जिनके 
नायक दुःख और क्लेश सहते प्राण तज देते थे। शेक्सपियर बिर्राचित 
“किंग लियर? की प्रियता का यही मूल कारण है। 

'सुखान्तकी भी प्रभावपूर्ण हो सकती है परन्तु यह कदना कि 
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केवल ऐये ही नाटक श्रेष्ठ है भ्रम मूलक है | दु:शान्तकी भी श्रत्यन्त 
प्रभावपर्ण होती है? कदाचित उनमें अधिक श्रेष्ठ कला है |??* 

तैमुएल जॉनलन--थूनान के प्राचीन नाय्यकारों के अ्रनुसार 
केवल तीन ही पात्र एक समय रग-सच पर होने चाहिए। इसका 
कारण यह था कि मूल रूप में दुःखान्तकी “ब्रैकस? देवता के स्तुति 
गीत मात्र थे जिसमें केवल एक ही पात्र रहता था। इसके बाद इसने 
सबाद का रूप लेकर एक पात्र शरीर बढ़ाया ओर धीरे-धीरे तीसरा 
पात्र भी शामिल कर लिया गया। परव्वु श्राधुनिक नाव्यकारों न 
इस अ्रस्वाभाविक मियम को तोड़कर अनेक पात्र एक दी समय मे 
प्रस्तुत करने का नियम बनाया | 

हारेंस ने शेकों की सख्या केवल पॉच हो रखी थी। किन्तु यह 
सख्या भी अनावश्यक और अस्वाभाविक है | जब तक कार्य-व्यापार 
की श्रृंजला न टूटे ओर कथभावस्तु सुगठित रहे कितने भी अंक हो 
प्कते रह [27 २ 

जान ड्राइडेन--“अरस्तू के सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक नाटक 
में देशकाल तथा कार्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। काल से 
मतलब उतने समय से है जितने में काय मूलरूप में समाप्त हुआ 
होगा । यदि कोई काय २४ घरटे श्रथवा एक ही दिन में समाप्त हुआ 
तो रज्जमंच पर भी उसे उतने ही समय में समाप्त होना चाहिए | कभी 
कमी ऐसा भी होता है कि नाव्यकार ऐसे कार्य को जो २४ घणटे में 
पूर्णतः समास्त होता है, केवल १० ही घण्टे मे समाप्त कर देते हैं या 
२४ धरटे का कार्य अधिक अंश में तो  धदे में समाप्त कर देते है 
ओर २२ घण्टे तक काय का कुछ अ्रश धीरे-धीरे चलता रहता है । 
यह नाथ्यकार की त्रुटि है। 
१, जोझ्ेक् ऐेडिसन -दि स्पेकटेटर? 
२५, जॉनसन--- वि रेस्बलरः 
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प्राचीन श्रालोचक केवल एक ही स्थान पर अथवा एक ही देश 
में कार्य के पूत्ति की श्राज्ञा देते हैँ । उनका ग्रादेश था कि यदि कोई 
कार्य क्रिंसी स्थान विशेष पर आरम्म हुआ तो उसकी प्रगति ओर 
उसका श्रन्त भी उसी स्थान पर होना चाहिए। काय को विभिन्न 
स्थानों पर प्रदर्शित करना जीवन का भ्रमपूर्ण परिचय देना है | 
क्योंकि सम्पूर्ण कार्य जब केवल दिन भर में द्वी समाप्त हो जाता है तो 
यद्द कैसे सम्भव हो सकता है कि पात्र इतने थोडे ही समय में कई 
जगह हो श्रा सकते | यदि कोई दृश्य किसी वाधिका, अ्रधधा क्रिसी 
सड़क, झ्थवा किसी कमरे में आरम्म होता है तो उठी जगह उसका 
झनन्‍्त भी होना चाहिए। रघद्भमैंच पर हर दृश्य को सबभद् रखने के 
लिए, उस पर ऐसे पात्रों को लाना चाहिए, जिनसे उनके पहले के 
आए हुए पात्रों से काय का सम्बन्ध रहा हो | इसी त्तरद अनेक पात्र 
एक दूसर से अन्तिम के दृश्य तक सम्बन्धित रखे जा सकते हैं | 

नाटकों मे कार्य भी एक द्वी होना चाहिए | आदि से लकर अन्त 
तक केवल एक ही काये का सम्पादन होना चाहिए क्‍योंकि यदि दो 
कार्यों का सम्पादन होगा तो मुझ कार्य का आकर्षण कम हो जायगा 
शोर इसके साथ-साथ दशकों का ध्यान भी बट जायगा। हाँ, इतना 
झ्वश्य हो सकता हे कि नास्यकार कई उप-वस्तु रखे, मगर सब्र 
उपवस्तु मुख्य वस्तु के अन्तरंत ही होनी चाहिए |” 

“बहुत से नाव्यकारों ने देश, काल, काय के प्राचीन सिद्धान्तों 
के अनुकरण मे नावक-रचना को बहुत ज्ञति पहुँचाई है । इन नियमों के 
पालन के कारण उन्हाने नाथकों को थोथा, कल्पनाहीन तथा अ्रोचक 
बना दिया है | 'देश” के नियम पालन से वस्तु को बड़ा धक्का पहुँचा 
है, 'काल? के नियम को मानने से वे कल्पनारहित ह्वोगए हैं. और 
कार्य को सीमित रखने से उनमे श्ररोचक्रता आ गई है। न जाने 


१, जान ड्राइडेत --'ऐेन एसे आन डूमेटिफ पोयेज्ञी? । 
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कितने सुन्दर दृश्य, काल को केवल २४ धरणटे तक ही सीमित रखने 
के कारण, माटकों से निकाल फेंके गए, ओर बहुत से अ्रन्य उपयोगी 
दृश्य देश की सीमा का उल्लघन कर सकने के कारण, स्थान न पा 
सके। मान लीजिए कि मुख्य कार्य राजा के शयनागार में आरम्भ 
होता है, इसके तालय यह्द हुए कि सभी पात्र--निम्न से निम्न कोटि 
के_-..0बही आये और वही पर काय का श्रन्त भी प्रदर्शित करे। ये 
नियम नाटक रचना के शत्रु ह।* 

"कार्य की पूर्णता तभी प्रतीत होती है जब्र मुख्य वस्तु के आधीन 
सभी छोटी-छोटी वस्तुएँ हों । इसमे सन्देद्द नहीं कि वस्तु की विभिन्नता 
से रोचकता बढ़ती है मगर इसके लिए यह आवश्यक है कि घुरूुय 
बस्तु के अन्तर्गत द्वी अधीन वस्तुओं का समस्थथ हो |?९ ; 

कोलरिज--हुःखान्तकी के अ्रन्तिम प्रभाव में ईश्वर तथा 
अतिकता के प्रति इमारी श्रद्धा श्रोर भी 'दढ होनी चाहिए। हममें 
इैएबरीय नियमों के लिए अनुराग तथा उनके विश्वास उत्पन्न होना 
चाहिए। कवि का कला प्रयोग केवल कलात्मक ही मी बरन्‌ 
शिक्षात्मक भी हे । हे 

दुःखान्तकी के प्रगाढ़ प्रभाव में काव्य की श्रात्मा निहित है। 

दुःखान्तकी क्ेखक अपने पात्रों को एक आदशलोक में उपस्थित 
कर उनकी आध्यात्मिक तथा मानसिक शक्तियों की महत्ता चतलाता 
है | परन्तु वह अपने पात्रों में केवल श्र8 गुणों और अति श्रेष्ठ मानवी 
लक्ष्यों को इकठा न कर उनके अ्रवगुणों और दोषों को भी प्रदर्शित 
करता है | उसका उद्देश्य चरित्र जनित दोपों और अवगुणों का 
प्रदर्शन है |?” 

सोमरविल--शिक्सपियर के सभी नायकों में एक स्वॉमाविक 
एकाड़ी धारणा तथा एक विचित्र प्रकार का अस्थाई पागलपन प्रतीत 


अरन_नता-झ२०मममनत ---34- कर कक: 





३, जान ड़ाइडेन---ऐन एसे आन ड्ूमेटिक पोयेजी” । 
२, यही | 
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हंता है जिसके कारण दःखान्तकी का बीज पड़ता है| इस नायक 
पर एक ऐसे कार्य का भार रद्दता है जो बह अनेक गुण रखते हुए भी 
सम्पूर्ण नहीं कर सकता | केवल इसी घातक श्रवशुण के कारण बह 
अपने को सारे संसार का शत्रु बना लेता है । 

यध्यञापि नायक, नाटक के सम्पूर्ण होने के पहले तक, इसी घातक 
अबगुण की पट्टी आँखा पर बाँध रहता है, परन्दु नाटक के अन्तिम 
अड्ज में उसे अपनी भूल तथा अपने पागलपन का पूर्ण अनुभव हो 
जाता है |? 


स्टॉल--5)खात्त की का नायक श्रन्य पात्रों की अपेक्षा अधिक 
शक्तिपूणं, अधिक प्रौढ़, अधिक भावुक तथा अधिक महत्वपूर्ण होता 
हे।जों अ्रन्य पात्र उसके विरोधी होते हैं, उसके मुकाबले मे उतने 
महत्वपूर्ण नहीं द्वोते क्योंकि उनमें न तो उतनी प्रोढ़ता होती है ओर 
से मानसिक शक्ति | 


हेगेल--“दुःखान्तकी अपने प्रभाव में नैराश्य का प्रधार न कर, 
जावन के प्रति श्रद्धा ओर विश्वास की नीब हृह करती है। मनुष्य 
तथा जीवन को प्रेम और श्रद्धा की डोर मे बॉधना उसका प्रधान 
काय हे | कलाकार, जीवन के दोषो, अवगुणो तथा पापों का उमने 
कर के यह सामझस्य नहीं स्थापित कर सकता | यह सामझस्य तो श्रेष्ठ 
गुणों के अन्तविरोध द्वारा ही होता है | जब श्रेष्ठ गुणों के दो विरोधी 
दल दन्द्रपूण हो एक वूसरे का विनाश कर देते है उसी मे डुःखान्तकी 
को श्रात्मा विकसित होती है। गुण तथा श्रवगुण के हन्द्व स 
हुंःखान्तकी पूर्ण नह्दी होती, वह गुण के अन्तद्वन्द्र के ही कारण पूर्ण 
होती है। इस विचार से 'लियरः आदर्श दुःखान्तकी है ओर 
'मेकबैथ” निम्नकोटि की। जब किसी नायक के गुण अपनी सीमा 
पार कर अति श्रेष्ठ होने की कोशिश करते हैं तो उन गुणों मे भी 
एक तरह का सीमोल्लझ घन होता है। इसके कारण वे गुण गुण 
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नहीं रह जाते श्रोर उनके विनाश से ही जीवन में सामझस्य स्थापित 
दीं सकता है| 

श्रेष्ठ दुःखान्तकी का नायक हृढु--प्रतिज्ञा तथा श्रपने पर 
विश्वास रखने वाला होता है। उसके चरित्र मे स्वभावततः कोई न 
कोई मानवी गुण अपनी परिधि तोड़ कर उसकी आदर्श सीमा का 
उल्लब्लन करता है| लियर का स्नेह, हेमलेट की मानवता, ब्रूट्स का 
ग्रादशवाद, श्रोयेज्ञों का प्रेम--सभी अपनी सीमा का उल्लडन 
करते हैं ।” 

“दुःखान्तकी के मुख्य पात्र मे कुछ देवी गुण दोने चाहिए; ऐसे 
गुश जो आदश स्थल पर रख सके |” 

शार्पेनहायर--“दुःखान्तकी में कल्ला की पराकाष्ठा प्रदशित 
होती है | इसका कारण है उसके लिखने की दुरूदूता तथा उसका 
प्रगाढ प्रभाव | इसके अतिरिक्त उसमें जीवम के भयावह स्थलों का 
चित्रण रहता है जिससे मानव हृदय पर गहरा प्रभाव बहुत काल के 
लिए पड़ता है | दुःखान्तकी में इच्छाशक्ति के इन्द्र और उसके फल- 
स्वरूप पराजय की मानयी अनुभूति होती है | इच्छाशक्ति श्रपने से ही 
इन्द्र छेड़ बैठती है और इस इन्द्र का परिचय हमे मनुष्य के तरस 
तथा क्लेश में मिलता है| त्रास और क्लेश दोनों, कुछ तो दुर्योग 
तथा धातक अबगुणों (जिसे हम भाग्य का प्रतीक समभते हैं) द्वारा 
मिलते हैं ओर कुछ मानवी दोपों के कारण उपजते हैं | इच्छा-शक्ति 
के इस विरोध के फलस्वरूप उसका स्वयं विनाश हो जाता है। 
दु/खान्तकी के इन्द्व में हमें जीवन तथा ससार का सस्पूर्ण ज्ञान 
मिलता है | हमारे दु।ख तथा क्लेश हमारे ज्ञान का संशोधन करते 
हैं; इस संशोधन में हम पर शान्ति सरसती है और हम जीवन के 
सामने घुटने ठेक देते हैं | 

इच्छा-शक्ति दी समस्त ससार की नींव है; समस्त संतार उसी से 
परिचालित है। मनुष्य को आनन्द तभी मिल्नता है जन्र अ्रपूब रूप से 
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संशोधित ज्ञान, इच्छा-शक्ति की निरर्थकता प्रमाणित कर दे अथवा 
कला अपनी शक्ति से उसे ऐसा गौरबपूण बना दे कि हमें उसकी 
वास्तविकता न दिखलाई दे | दुःखान्तकी की कला ही ऐसी कला है 
जिसके द्वारा इम ऐसे जगत का अ्रमुभव करते हैं जहाँ जीवन' बाँच्छु- 
नीय नही है । जत्र खुद्धिवान लोग दु'खास्तकी देखते हैं तो उनके 
भिचार में यह ग्राता है कि जब इतने श्रेष्ठ मनुष्यों का पतन ह्वो गया 
तो उनकी क्‍या इस्ती है और वे अपनी इच्छा शक्ति को निष्पाश कर 
देते हैं और जीवन को वांग्चछनीय नहीं समझते; इसके विपरीत मूखे 
वु/खान्तकी देखने के बाद जीवन से आकर्षित होकर उससे और भी 
उलम जाते ई ।” 

( परन्तु यह घारणा केवल ज्ञणिक रहती है। दुःखान्तक कला- 
कार इस संसार से परे एक इच्छारहित संसार का निर्भाण करता है। 
दुःखान्तकी से जीवन के प्रति पुनर्मिलाप तथा श्रद्धा की भावना सदेव 
नहीं जाअत द्वोती; यद भावना तो व्यक्ति विशेष के अनुभव पर निर्भर 
रहती है | 

नीतृशे -- जब इम दुःखान्तकी देखते हैं तो स्वभावतः इममें 
निराशा उत्पन्न होती है, परन्तु इम जीवन के उन स्थलों को भी देखते 
हैं जिन पर हम विजय पा सकते है और इस भावना में इममें आशा 
तथा शक्ति का सचार होता है| वास्तव में दुःखान्तकी इसमें दुःखित 
न कर, नायक के कुयोगों के संघप द्वारा हमें श्रामन्द प्रदान करती 
है | हम अ्रन्त में जीवन की शक्ति का अनुभव अवश्य करते हैं; परन्तु 
हममें यही भावना स्थाई रहती दे कि चाहे जीवन में शक्ति हो, 
मानव-श्रात्मा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली है | 
अन्त में मानव-्ग्रात्मा की ह्वी बिजय रहती है, उसकी मर्यादा तथा 
उसकी श्राभा सदेब स्थायी रहती है | दुःखान्तकी का ध्येय जीवन की 
शक्ति तथा सोन्दर्य को प्रश्फकुटित कर भानव-श्रात्मा की मर्यादा की 
स्थापना है |?” 

१२ 
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मारिस मेटरलिक -दुखान्तकी के निर्माण में किसी श्रवाधएण 
घटना अ्रथवा श्रादर्श युदष का नावक रूप में आयोग आवश्यक नहीं। 
हमारे भ्रात्म जगत में ही दुःखान्तकी का प्रभाव अबगत होता हैं। 
इसलिए किसी भी मानवी घटना हारा ढु.खान्वकों का निर्माण हा 
सकता है । उसके लिए न तो किसी दुर्घधं घटना और न किसी 
उद्याम वासना की आवश्यकता है, वरन हमारे दिन प्रतिदिन के 
जीवन की घटनाएँ, इमारी परिवर्तनशील भावनाएँ, इमारी मानसिक 
ग्रवस्थाएँ, हमारी श्रात्मिक श्रतुभूतियाँ, बड़ो सरलता से दुखान्तकी 
का आधार बन सकती हैं | शेक्सपियर के नायको--लियर, हेमलेट 
मेकबेथ तथा श्रोयेली के पतन पर हम वाह्यरूप से प्रभावित होते हू 
परन्तु उन साधारण मनुष्यों के पतन से, जो हमारे दी वर्ग के हैं, हम 
आ्तरिक रूप से प्रभावत होंगे | इस प्रकार से निर्मित दुःखान्तकी 
में खर्वव्यापकता होगी; वह हमारे छृदय के बहुत ही निकंठ होगी | 
दुःखान्तकी का उद्देश्य हमारे प्रतिदिन के जीवन-कार्यों में व्यापक 
झात्मा का विश्लेषण कर मनुष्य की आध्यात्मिकता तथा उसके मारय 
का गौरवपूर्ण निरुपण है |” 

बरगेसाँ---/ हमारा जीवन हमारी स्मरण शक्ति द्वारा १रिचालित 
है | स्मरण शक्ति इमारी मावनाञ्रं का सचय करती रहती है जिसके 
द्वारा इमारा समस्त जीवन ग्रतिबन्धित रहता है। पात्रों में अनेक स्त्री 
पुरुषों की स्मृति संचित रहती है श्रोर वे किसी भी पात्र के साथ 
अपनी काल्यनिक सहानुभूति प्रकट कर सकते हैँ। इस सहानुभूति 
के फलस्वरूप हमारी भावनाश्रो तथा हमारे विचारों का परिमार्जन 
होता है| यह परिभाज॑न हमें भौरवपूर्ण तथा उन्नत बनाता है । 

श्रष्ठ दुखान्तक की रचना तभी हो सकती है जब समाज 
सभ्यता ग्रहण कर लेता है | जब तक समाज ऐसी सभ्यता की चोटी 
तक नहीं पहुँचता, जिससे उसमें मानव स्मृतियाँ प्रचुर रूप में संचित 
हो जाय, तब तक श्रेष्ठ दुःखान्तकी का जन्म नहीं हो सकता । 
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दु,स्वान्तकी देखने के पश्चात्‌ हममे बड़प्पन को भावना ज़ाग्रत 
होती है श्रोर श्रेष्ठ जान का अहकार उपजता है। इसके साथन्साथ 
संभवत; हममे अपने समान साथियों को दुःखपूर्ण देखकर अपनी 
श्रष्ठता तथा श्रमिमान का अनुभव होने लगता है; किन्तु यह भावना 
कणिक द्ोती है। सम्पूर्ण दु/खान्तकी की विचारधारा मे खत्यु का 
ताण्डव दिखलाई पड़ता है। मृत्यु दी एक ऐसी घटना है जो जीवन 
को गोरबान्वित करती है, यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसके कारण 
हम जीवन तथा उसके अजर प्रेम में शजर भी लीन द्वो जाते हैं। जीवन 
तथा मृत्यु के प्रेम के फलस्वरूप ही दुःखान्तकी का जन्म होता है |” 


०] 
ततीय खण्ड 
सुखान्तकी 


१ 
रोमीय सुखान्तकी 


रोमीय सुखान्तको रोम के सामाजिक, पारिवारिक तथा राजनी- 
तिक जीवम और उसके वातावरण की पूर्ण परिचायक है | जिन- 
जिन भिन्नियों पर रोमीय समाज आधारित था, जिन-जिन नियमों की 
रोमीय परिवार रक्षा करता था, मिस राजनीतिक जीवन के वे समथ्थक 
थे उसका सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब रोमीय मुखान्तकी में हमें मिलता है । 
रोम के निवासियों ने यद्यपि यूनान पर विजय अपने सैनिक शक्ति 
द्वारा पाई थी परन्तु वे लोग वाह्तव में यूनान की मानसिक प्रभुता 
से दबे हुए थे | यूनानियों की विचार शैली भी बहुत कुछ अंश में 
उन्होंने अपना ली थी परन्धु साम्राज्य का प्रेम और उसकी रक्षा उनके 
जीवन का मुख्य ध्येय था। साम्राज्य-रक्षा के लिए कुछ ऐसे नियमों 
तथा कुछ ऐसे श्राद्शों का प्रतिपालन ग्ावश्यक था जो रोम के 
युवा समाज में ऐसी शक्ति का सचार करते जिससे साम्राज्य नित्य प्रति 
सुदृहव होता जाता श्रौर उसकी नींब हिलाए न हिलती । राम देश के 
युवाओ पर ही इसकी ज़िम्मेदारी थी; उन्हीं को ही भविष्य भ॑ साम्राज्य 
रक्षक का काय करना था | इसलिए युवाओ्रों को एक विशेष प्रकार 
की शिक्षा तथा दीक्षा की श्रावश्यकृता थी । उन्हें रोम देश का एक 
एक सफल नागरिक बन कर, अपने आदशों को भली-मॉति समक्त 
कर उसी पर भरसखक चंलने का प्रयत्न करना था | उनके इस प्रयत्न में 
सहयोग देने का कार्य साहित्य ने भी किया | 
साम्राज्य-रक्षा के देठु श्राचरण-सम्बन्धी शिक्षा उन्हें सबस पहले 
मिलनी चाहिए थी और उसमें उन गुणों का समावेश होना चाहिए 
था जो उनको उच्च श्रेणी का नागरिक बना कर सामप्नाज्य-पताका 


श्पप्ड नाथ्क की परख 


फइराने मे कुशल बना देते। इस शिक्षा-प्रणाली में जो कुछ भी 
श्रड़चने श्राती शिक्षक वर्ग उनको दूर कर अ्रपनी शिक्षा-प्रणाली को 
ग्राह्म बनाने का पूरा प्रयत्न करते थे । इसी कारण से, कदाचित्‌ रोम 
देश ने न तो कोइ विशेष धार्मिकता फेलाई और न कोई इस जगत 
से परे दूसरे झ्राध्यात्मिक जगत का स्वप्न देखा | उनकी दृष्टि की 
परिधि में ईश्वर श्रोर उसका साम्राज्य न थ्राता था । ' उन्हें नैतिक 
नियमों, आध्यात्मिक विचारों, स्वर्गीय अ्रनुभूतियों से कोई सरोकार 
नथा। उनका सरोकार था सफल नागरिकता, सफल राजनीति 
तथा सफल समाज से। उनकी संस्थात्रों, उनकी रूढ़ियों, उनके 
समाज की नींव जिससे मजबूत हो उन्हें तो उसी को अपनाना था । 
इस सामाजिक उपयोगिता को सामने रखते हुए रोम के साहित्य- 
कारा न आध्यात्मिक भावों को हृठाकर उसके स्थान पर केवल ब्यव- 
हारिक नियमों की एक सूची बना ली | धर्माचरण, पुण्यकाय, नैति- 
कता ने केवल कुछ दैनिक रहन-सहन तथा झ्राचरण के नियमों का 
रूप ले लिया | उसमें न तो धर्म को श्रात्मा थी और न नैतिकता की 
श॒न्रात्मा । बैकाइडस? नामक नाटक में नाव्यकारों के लिए कुछ 
नियम बतलाए गए हैं जिनमे पहला है--थरुवाश्रों की चुटियों और 
उन्मत्त भावों का अ्रत्यधिक निराकरण न करो, वे कुछ दिनो बाद 
श्रपने झ्प ठीक हो जॉयंगी!। दूसरा नियम है--'अपराधी को, 
अधिक निन्दित न करो उन्हें थोड़ा बहुत मीका दीषपूर्ण जीवन से 
सीखने का अवश्य दो !? इस दृष्टि से रोमीय समाज के लिए बुराई 
अ्रथवा पाप आत्मा से सम्बन्ध रखने बाली कोई वस्तु न थी। बह 
केवल उन्हीं नियमों का उल्लंघन था जिससे समाज की मज़बूती को 
धक्का लगा सकता था। इसी कारण रोम की सुखान्तकीयों में 
बेश्याएं तथा उनके द्रबारी, मुफ्तखोर, श्रालसी, पाखणडी, घमण्डी, 
ढांगी, शेखी वाले, अपनी बात श्ोटने वाज्षे--पात्रों की भरसार रहती 
है। इसका यह तात्षर्य नही कि वे नायक नायिका के रूप में हमारे 


रोमीय सुखान्तकी श्ट+ 


सामने आते है | वे केवल सहायक के रूप मे प्रयुक्त द्ोते हैं । समाज 
साधना में बे केवल सहकारी है; साधक तो बृद्ध तथा अनुभवी पुरुष 
हैं जो रंगमंच पर उपदेश देते रहते हैं । 


इसके अतिरिक्त रोमीय नाटकों मे युवा पात्रों तथा पात्रियों में 
लालसा की भावना अधिक देखने भें आती दे। नायक की मुख्य 
प्रवृत्ति लोलुपता की ही ओर रहती है; क्योकि युवा को सब्र तरह का 
सामाजिक ज्ञान तथा जीवन का वास्तविक अनुभव होना चाहिए । 
यदि कोई युवा पात्र लोलुपता के चक्कर में दुष्कर्म अथत्रा पाप कर 
ब्रैठता है तो उसकी भत्सना नहीं होती श्रीर न उस पर कोई लॉच्छन 
दी लगता है | वह निष्कलंक अपने समाज में लौट श्राता है | रोमीय 
समाज का तो विश्वास था ही कि दुनिया के सभी अ्रतुभवों अच्छे 
अथवा बुरे का पूर्ण शान युवाश्रों को होना चाहिए और इसी नियम 
के निर्वाह के लिए उनके पात्र हर तरह के कामुक काय करने पर 
तत्पर रहते हैं | शरीर, समाज, साम्राज्य तीनों को रक्षा आवश्यक दी 
ही नहीं बरन्‌ अ्रनिवारय थी । शरीर की तृप्ति में ही सम्पूर्ण आनन्द 
था; समाज की रुढ़ि ही महत्वपूर्ण थी और साम्राज्यादर्श ही सत्र से 
उत्तम धर्म था | कुछ नाटकों में तो युबा को यहाँ तक ढील दी गईं है 
कि पिता स्वयं जाकर पुत्र के लिए. उपपत्नी खरीद लाकर उसका 
पंतुक-प्रेम पाने की चेष्टा करता है । इसका यह्त तातये नही कि रोमीय 
समाज अनैतिक था, इसका अमिप्राय यही है कि उनको नैतिकता 
ग्राधुनिक काल की नैतिकता से अलग थी और इस प्रकार के दृश्य 
केवल शिक्षाप्रदान के अ्रभिप्रायथ से ही नाटकों में सकलित किए 
जाते थे | 


रोम देश के सामाजिक बातावरण की उपरोक्त सभीक्षा के पश्चात्‌ 
ग्रवब इम भमली-भाँति समस्त लेंगे कि रोम के नाख्यकारों मे नाटकों के 
कौन-कौन से विशेष तत्व थे | पहला था कथावस्घु का चुनाव | 
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वातावरण--रोमीय नाथ्यकारों की शैली, इंगलिस्तान के लेखकों 
ने पूर्णत; कभी नहीं झपनाई और न अंग्रेजी रगमंच पर वे बहुत दिन 
तक रुतनिकर हुए | इसका कारण यह था कि रोमीय ' नाटकों की 
आत्मा इंगलिस्तान की शब्रांत्मा के प्रतिकुल्ञ शो नद्दी वरन्‌ प्रतिद्वन्दी 
थी। अंग्रेजी लेखकों और अँग्रेजी जनता को कुछ दिनों तक तो थे 
आश्य रहे मगर बहुत दिनों के लिए उनके मन में वे कोई सथायी जगह 
ने बना सके । यद्यपि अ्रग्रेजी कल्लाकारो ने उनका अनुकरण कर कई 
एक नाटक लिखे मगर स्थायी रूप से वे लोकप्रिय न हो पाए | 


इसके साथ मध्य-युग के शागमन ने साहित्य की श्रनंक प्रकार 
के विषय प्रदान कर अग्रेजी लेखकों का मानसिक विस्तार इतना 
बढ़ाया कि रोम के नाटक बहुत पीछे रह गए। मध्ययुग ने अ्रपन्री 
नवोन सामग्री के आकर्षण द्वारा रोमीय नाटकों की राचकता बहुत 
कुछ कम कर दी | यद्द सामग्री इतनी मौलिक तथा अनुपम थी कि 
उसके अपनाने के बाद रोम का नाटकरीय साहित्य बहुत लोग कुछ 
भूल से गए. | साहित्य को अब एक ऐसे कलाकार की आवश्यकता 
थी जो इस युग की सामग्री का उपयुक्त प्रयोग करता | 


मध्ययुग का दूसरा नाम है वीर-ग.था-युरा | इस युग से बीरपरम्परा 
चला कर जीवन के नए नए आहदश अस्छुत किए। सामाजिक दृष्टि से 
मध्ययुग सामस्तवादों था श्रोर सामन्तवाद ने ऊपर से नीच तक 
पद्वियों की अरद्टट श्रुद्दला बनाकर दर एक को दूसरे से जकड़ दिया 
था। इसे दरबारो ज|बन को बहुत अधिक प्रोत्साइन मिला और 
जझाचार विचार तथा देनिक आ्रचरण सम्बन्धी एक नत्रीन कोष का 
निर्माण होने लगा परन्तु वास्तव मे सामन्तवाद ने जो श्रुखला 
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सामाजिक रूप में बना दी थी बह बहुत ही कमजोर थी | इस कमजोरो 
को दृटा कर उसको शक्ति प्रदान करने का काम उन बिचारों तथा 
भावनाओ्रों ने किया जो आगे चल कर श्रत्यन्स महत्वपूर्ण सिद्ध हुई | 
इन भावनाओं में सब से महत्वपूर्ण झोर सब्च से उपयोगी भावना 
थी--राज्य--भक्ति तथा स्वामि-भक्ति | बास्तव में इसी भावना,ने 
सामन्तयुग की क्रमबद्ध पदवियों की श्रुद्धला को मजबूत बनाया था| 
यही भाषना सामन्‍्तयुग-शरीर को पग्राण-स्वरूप थी । 

इस भावना के फल-स्वरूप अन्य चार भावनाओं का जन्म हुआ | 
स्वाम्रि-भक्ति की भावना की नीव है--प्रेम । बिना प्रेम के स्वामिभक्ति 
अथवा राज्यभक्ति-भावना खोखली झोर निष्प्राण रहती है। प्रेम दी 
की सहायता से उसी के श्राग्रद्द और अनुष्ठान से स्वामिभक्ति सक्रिय 
होती है। प्रेमद्दीन स्वामिभक्ति श्रथवा शाज्य-भक्ति केवल निरर्थक शब्द 
मात्र हैं | प्रेम ने सामन्तयुग में अपना रंग इतना गइरा किया कि 
जीवन के सभी स्थल रंजित दो उठे। राजनीति केक्षेत्र में प्रेम ने 
राजा तथा प्रजा, सामन्‍त तथा उप-सामन्त, उपसामन्त तथा श्रन्य 
पदवीधारी सबको एक डोर में बाँध कर स्वामि-भक्ति श्र थवा राज्य-- 
भक्ति की भर्यादा स्थापित की | 

सामाजिक ज्षेत्र में प्रेम ही के फल-स्वरूप निस्वा्थ जीवन की 
श्रेष्ठता घोषित हुई | प्रेम की प्रतिष्ठा तथा उसका मूल्य तभी तक 
रहता है जन्न तक प्रेम निस्थार्थ रहता है श्र अगर नहीं तो प्रेम 
केवल शब्द मात्र रद्द जाता है| इस साधारण तत्व को समक्त कर 
मध्ययुग ने निस्वाथ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया । इस निस्वार्थ 
जीवन का आधार था बलिदान | इन्द्दी राजनीतिक तथा सामाजिक 
आदर्शा की छाया पारिवारिक तथा घरेलू जीवन पर सम्पूर्ण रूप से 
पड़ी । पारिवारिक जीवन ने भी प्रेम को मूलाधार, बलिदान को भ्रेष्ठ 
आदश तथा स्वामिभक्ति, पति-भक्ति और पितृमक्ति को महत्वपूर्ण मान 
कर अपना नवीन साम्राज्य स्थापित किया ।आ्रादर्श व्यक्ति वही था जो 
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अपने को राष्ट्रहिित, धम-दविंत, समाज-द्वित, परिवार-हित भ्रथवा 
स्वामि-द्वित और प्रेम-हित, बलिदान कर दे । 

प्रेम को जीवनाधार मानने के श्रथ यद्द हुए कि बीर-गाथा-काल 
तथा सामान्तयुग ने स्त्री जाति की अपूव मक्षत्ता प्रमाणित की | नारी 
प्रेम की प्रतीक है। इस आदर्श को मध्यथुग ने पूर्ण रूप से समस्ता 
था | नारी का प्रेम उनके लिए एक श्ाध्यात्मिक अनुभव था जिसमें 
देवी आनन्द और स्वर्गीय शान्ति थी। यह प्रेम पार्थिव जगत से परे 
उत देश का प्रेम था जिसमें नारी देवी गुणों से आभूषित होकर 
प्रकट होती है | लाता झोर लोलुपता उसे छू नहीं पाती, संसार 
उसे सीमित नहीं कर पाता। नारी को प्रेम मन्दिर का आाराध्य बना 
कर, आराधक ने उसकी पूज करने को प्रथाली भी खोज निकाली । 
यह प्रणाली थी श्राराधना की, तन्मयता की तथा बलिदान की | वीर 
जब नारी की झ्राराधना करता तो एक विशेष प्रकार की शब्दावली, 
एक विशेष प्रकार का शिष्टाचार तथा एक विशेष प्रकार के विनय 
का प्रयोग करता था। अपनी भाषा, अपने भाव तथा आाचार 
विचार से बह नारी को विश्वास दिला देता था कि उसका प्रेम 
निस्‍्वार्थ है और वह अपनी श्राराध्यदेवी का अ्रनन्यमक्त है। वीर 
गाथा-काल का यह थ्रादेश था कि नारी की श्राराधना करो, और 
यदि वह तुम्दारी आराधना से मैँद मोड़ लेती है तो भी तुम्हारी दी 
सफलता है क्‍यों इस अनुभव द्वारा तुममें मानवता और शील का 
संचार हींगा | 

श्रग्रेज़ी नास्यकार शेक्सपियर क सम्मुख केवल दो साहित्यिक 
रास्ते थे । या तो वे रोमीय नावककारों की शैज्ञी अपना कर कथावस्तु 
में हेर फेर कर नाटक लिखते अथवा वे मध्ययुग की इस अनुपम 
सामग्री को इकढ्ढा कर एक नवीन नाटक शैली का मिर्भाण करते | 
शेक्सपियर ने अपने विस्तुत अनुभव द्वारा यह जान लिया था कि 
रोमोय प्रणाली पर लिखे हुए नाथकों की एलिजाबेथ के युग में खपत 
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न हूं। सकेगी | वे जनता की रूचि से धीरे-धीर परिचित हो रहे थे। 
व युग की आत्मा को भी ठोक सभमर रहे थे; एलिजावेथ के समय के 
स्वणयुग की प्रवृत्त व मली भॉति पहचान चुक थे। उस युग के 
इतिहास में इगिलस्तान का स्थान बहुत ऊँचा था। राजनीति 
ज्ञेत्र भ इर ओर रानी एलजावेथ के बिजय के डके बज रहेथे | 
उनके सबसे बड़े शन्नु, स्पेन के राजा फ़िलिप को जल सेना के विध्वस 
के पश्चात्‌ अन्य कोई शत्रु न रह गया था | फ़िल्लप की दाढी क्ुलणा 
दी गई थी । इधर अ्रग्रेजी जल सना नए-नए जल भार्गा का श्रनु- 
सन्धान कर संसारयात्रा सुरक्षित करने का यत्न कर रद्दी थी। सेना 
मायक ड्रेक तथा रात्ते की पूजा हो रद्दी यी। देश के बीर अ्रपनी 
सम्नाशों की सेवा भें अपने को बल्निदान कर देने के लिए प्रस्तुत थे । 
राष्ट्र पर उन्हें गवब था। सामाजिक क्षेत्र में भी हर ओर अआ्रातु-भाष 
सहानुभूति तथा एकत्ता के दृश्य देख पड़ते थे। सब्नाग्री ने देश के 
सामाजिक हृदय पर पूर्ण बिजय पा ली थी। उनकी इच्छा ही समाज 
की इच्छा थी | घामिक ज्षेत्र में भी इंगलिस्तान ने, अ्रपने को ईसाई 
धर्म के अधिष्ठाता पोप के शासन से मुक्त कर, सम्पूर्ण धार्मिक स्व॒स्य 
सम्राशी के हाथों में सॉप दिए थे | इस तरह राजनीतिक, सामाजिक 
तथा धाभिफ़ ज्षेत्रों भ ंगलिस्तान सफल, सुल्यी और सन्तुष्ट था । 

इस स्वृतन्त बाताबरण के ल्लिए गेम की नाटक प्रणाली उप- 
योगी न थी। श्रग्नेज़ी जीवन के नवीन उत्साह, नवीन मानवता, 
नरबीन अनुभव तथा नूतन उत्कर्प के लिए कदाचित्‌ मध्ययुग की प्रष्ठ- 
भूमि तथा उस सम्रय की रोचक तथा भानबी-श्रादर्शों से परिपूर्ण 
सामग्रो ही रचिक़र होती। इस सत्य को शेक्तपियर ने भली भाँति 
समझ लिया था। 

इस साहित्यक श्रमुभव का तात्पय यह नहीं कि शेक्सपियर ने 
सुखान्तकी लिखने के नए सिद्धान्त अथवा नियम बनाकर नाटक 
लिखना शुरू किया। शेक्सपियर ने न तो कोई नाथ्कीय सिद्धान्त 
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स्थापित किए और न कोई नियमों की सूची बनाई | अश्रपर्नी नवीन 
सूझ, श्रपने विस्तुत अनुभव तथा अपनी चौद्धिक-शक्ति हारा डन्द्दोंने 
एक ऐसे सुख्वान्तक--जगत का निर्माण किया जो मध्ययुग को ४8- 
भूस तथा उसके अवयदथों द्वारा बना था। गपनी कल्पना द्वारा 
उन्होंने जो कथावस्तु खुना, जो पात्र निर्मित किए, जी बातावरण 
सजाया उसमें देवी रूप से वास्तविक सुखात्तकी की प्राण-प्रतिष्ठा 
होती गई | उनका सुखास्तक जगत कल्पना तथा यथार्थ के अनुपम 
सामझस्प द्वारा अ्विभूत है । 

साहित्यिक रूप मे शेक्सपियर की सुखान्तकी एक ऐसी नाटक 
प्रणाली है जिसके अनुसार चुने हुए कथावस्तु के श्रन्त में आनन्द, 
सुख और सनन्‍्तोष का प्रतिपादन रइता है। उस कहानी अथवा कथा- 
वस्तु के अन्तिम चरण में द॒र्प तथा सन्तोप दोनों ही मिलते हैँ | इस 
नियम को मान लेने के पश्चात्‌ यह डर रहता है कि यदि अन्तिम 
चरण में हप॑ तथा सनन्‍्तोष निश्चित है तो पात्र और पान्नियाँ जो 
नाटककार निर्मित करता है वे उसके हाथ की कठपुतली के समान 
होंगी क्योंकि बिना इसके अ्रन्तिम उद्देश्य की पूर्ति नह्टीं होगी । यदि 
पात्र नाटककार के उद्देश्य से स्वतन्त्र रह कर क्रीौड़ा करते तो यह 
सभव था कि श्रन्त में सुख और शान्ति न मिलती | फिर, इसी 
उद्दे श्य की पृत्ति के लिए. कथावस्तु का भी निर्माण होना चाहिए 
था क्योंकि यदि कथावस्तु जीवन के किसी अग को लकर ज्यों कि 
त्यों रख दी जाती तो सभव था कि श्रन्त में सुख मिलता ही नहीं | 
इन दोनों कठिनाइयों पर शेक्सपियर ने अभूतपूर्व रूप से विजय पाई | 

इस विजय में उनकी कल्पना तथा यथाथ-ज्ान का विशेष द्वाथ 
था | उनके यथार्थ ज्ञान ने उन्हें जाबन की विधमता, उसकी कहता 
तथा उसकी अ्रव्यवस्था का परिचय दिया था; उनकी कल्पना ने उन्हे 
उस जगत का दर्शन कराया था जहाँ प्रेम, श्रद्धा तथा सहानुभूति 
द्वारा सुख तथा शान्ति का साम्राज्य प्रसारित था। प्रश्न यह था कि 
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इस दोनी अनुभवा भे सामझस्य किस तरह स्थापित किया जाय । 
यह तो कंबल वही कलाकार कर सकता था जिसकी हथेली पर दोनो 
जगत का सम्पूर्ण सार स्थित द्वो श्रौर जो दोनोँ जगत की सत्यता पर 
विश्वास करता हो। शेक्सपियर ऐसे ही कलाकार थे । उन्होंने 
यथार्थ की नींव पर कएपना का ससार बसाना शुरू किया । अपनी 
सूक्ष्म दृष्टि से, उन्होंने मानव जीवन को श्रस्तवब्यत्त तथा कट्ठु बनाने 
वाले कार्यों, विचारों तथा भावों को कल्पना जगत के उन रास्तों पर 
चलाया, जत पर चल्न कर अव्यवस्था, सुब्यवस्था में परिणत हुई 
तथा कट्ठुता सहानुभूति श्रौर दया से रक्षित होती चली गई और श्रन्त 
में वह प्रेम, कबणा और शन्ति के रूप मे प्रस्फुटित हुई । 

नाटकों मे कल्पना का बाहुल्य होते हुए भी शेक्सपियर की 
सुखान्तक कल्ला में यथाथ का बहुत बड़ा स्थान है। उनका सुखा- 
न्तक जगत, हमारा दिन प्रति दिन का लोकिक जगत है, जिसमें हम 
हिलमिल कर श्रपनी पारिवारिक तथा साभाजिक क्रीड़ाएँ करते हैं। 
इस लोक के जीवन की ही दिनचर्या उनकी प्रृष्ठभूमि है; इसी जीवन 
के प्रश्नों का इल हम उनमें पाते हैँ | वत्तमान ही उनका रंग-स्थल्न 
है | नायक और नायिकाएँ बत्तमान को ही सत्य सान कर अपनी 
कुशल मानवता, अद्भुत सहानुभूति तथा प्रेम द्वारा, लौकिक 
कृठिनाइयो पर बिजय पाते हैं और कटहुता को मृदुता में तथा वैषम्य 
को सुब्यवस्था में परिणत करते रहते हैं | उनके चरित्र में, उनके 
आचरण में, उनकी विचार शैल्लो में उन यथाथथ तथा स्वाभाविक गुणों 
का समावेश रहता दे जिसके द्वारा वह अपनी जीवन-यात्रा, संसार सें 
सफलतापूवक पूरी करते हैं । 

इस पात्रों को निर्मित करने म॑ कन्नाकार को काफ़ी परिश्रम करना 
पड़ा | धीरे-चीरे व्यवहासर्ान तथा सांसारिक अ्रनुभवों ने उनकी 
कला का सशोचन किया। नवीन अनुभूतियों ने उन्हें मनाव-चरित्र 
का गहराइ्यों तक पहुँचाया और ज्यॉन्ज्यों वे वयस में बढ़ते गए 
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त्योन्त्यों उनका नाठककल्ला-ज्ञान तथा मानव-हृद्य-ज्ञान श्रेष्ठतर 
होता गया। अश्रन्त मे उनका शान तथा उनकी कला उस स्तर को 
पहुँची जिसे अब तक कोई अन्य कलाकार नही छू पाया है | 
शेक्सपियर के सभी सुखान्तकों रोमांचक हैं। रोमांचक पहला 
तात्पय तो यह है कि उनके सुखान्तकी रोम की सुखान्तक-नाटकन 
प्रणाली के विपरीत हैं| पृष्ठ-भूमि, कथावस्तु, वस्तु विन्यास, पातन्र- 
चयन; भावोद्रेक तथा वातावरण में वे ब्रिलकुल भिन्न हैं। रोम के 
सुग्वान्तक्ी-जगत की प्ृष्ठ-भूमि थी रोम ओर उसकी सामाजिक और 
राजनीतिक व्यवस्था | शेश्सपियर ने यह शआ्राधार धदल कर उसके 
स्थान पर एलिज़बेथ के शरंग्रेजी समाज श्जोर उसके नवीन आचार 
विद्यार की नींव पर श्रपना नाथ्कीय ढाँचा स्थिर क्रिया । जो कथा- 
बस्त रोमनों ने अ्पनाई थी उसके विपरीत शेक्सपियर पड़यन्त्रपूर्ण 
घटना-प्रधान कथावस्तु न चुन कर ऐसे कथावस्तु का निर्माण किया 
जिसमें पात्र प्रधान थे। अ्रपनी पहली रचनाश्रों में यद्यपि उन्होने 
घटना-प्रधान कथा-बस्तु अनुकरण रूप में चुना तिस पर भी उसमें 
कुछ ऐस नवीन पात्रा को रखा है जो वहाँ परदेशी के समान जान 
पड़ते हैं | वस्तु-विन्यास में शेक्सपियर ने बहुत मौलिकता से काम 
लिया है | उनमें न तो पडथन्त्र द्वारा ओर न समाज-साधना द्वारा 
ही नाटकीय ध्येय की पूर्ति होती है | स्वाभाविक आचार विचार तथा 
कल्पनात्मक विश्लेपण द्वारा ही नाटक-कार अपने उद्देश्य की पूर्ति 
करता है | शेक्सपियर का पात्र-चयन भी श्रत्यन्त सराहनीय है | 
उनके पात्र रोमीय नास्यकारों के पात्रों के समान अपने कलाकारों के 
हाथ की कठपुतली नहीं हैं; उनका एक अलग जगत है; उनका एक 
अलग अस्तित्व है | वे कलाकार के शासन से विमुत्त होकर अपनी 
स्वृतन्त क्रीडाएँ करते हैं | जिस प्रकार श्रन्डे से फूटने के पश्चात्‌ छोटे 
पक्षुयृन्द मनमाने रूप में अलग जीवन बिताने लगते हं उसी प्रकार 
नास्यकार की कल्पना तथा यथाथ की समुचित प्रारु-प्रतिष्ठा पाकर 
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झपना वे अलग ससार बसाते हैं| यदि उन पर किसी के शासन 
है तो बह है उनके स्वमाव का तथा उनके व्यक्तित्व का । 

इन कलामय पात्रों द्वारा जो भावोद्रेक नाटकों में प्रस्फुटित 
उसमे न तो श्रश्लीज्ञता है, न पाशविकवा है श्रौर न अनैतिकता है। 
शेक्सवियर के नाटकों में भाषोद्रेक का ल्ोत है--विशाल तथा 
शालीन मानव-हुदय, जो इस पार्थिव जगत की जड़ता से दूर, उसकी 
दुःशीलता से परे एक दैवी गुणा से पूर्ण, मानवता से सिक्त 
आध्यात्मिक जगत है | जिन-जिन भावों का प्रसार वहाँ द्ोता है वे हँ 
सहानुभूति, करुणा, तथा प्रेम | इन्हीं भावा के आधार स्वरूप उनका 
वातावरण मी है। इस बातावरण में प्रधान तत्व हैं सुख और 
शान्ति: हास्य और हृप। यद्यपि नाटक के पहले आऔकों में कठिनाई 
दुःख, विपद तथा भय के बादल मबराते हैं, परन्तु यह कुछ ही देर 
के लिए होता है | धीरे-धीरे, ज्यो-ज्यों वस्तु-विन्‍्यास की प्रगति होती 
जाती है, ये बादल एक बार ज्ञोर से कड़क कर छिप्ष-मित्र हो जाते 
हैं ओर उतके पश्चात्‌ सख-सूर्य का उदय होता दे जिसकी शुश्र 
रश्मियों द्वारा सुख शोर दृ्ष का महुल प्रसार होन लगता है| कहाँ 
रोमीय-नाठकों का पार्थिव, हिंसक तथा लोलुप वाताबरण, कहाँ 
शेक्सपियर के नाठकों का अध्यात्मिक, स्नेहसिक्त, सानत्रता पूण 
वातावरण ! दोनों में मद्दान अन्तर है,। 
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शेक्सपियर के सुखान्तकों 
पृप्-भूमि 
शेक्सपियर के सुखान्तकी का पहला महत्व-पूर्ण गुण है उनकी 
प्रधन्म।म | उनके सभी सुखान्तकी अपनी प्रष्ठ-भू!म के लिए नए, 
सुन्दर तथा श्राकर्षक स्थान उुनते हैँ। कद्दो वे मध्य-युग के स्वण॒- 
विह्न की सुन्दर भूमि इटली के नगर वेरीना, मिलान तथा 
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भैन्ठुआ ( दजेन्यिलमेन आव वरोना ), कद्दी मध्य-यूरोप के सम्पन्न 
तथा सुन्दर नगर बिएना ( मेज़र फ़ार मेजर ); कद्दी सुदूर दक्षिण 
इटली के समुद्र तट पर बस हुए मंसिना ( मच एड एबाउथ नथिगं ) 
कहीं सम्पन्न नेवारे ( लब्ज़ लबर लास्ट ) कहीं श्रनुपम सामुद्रिक दृश्यो 
का स्थल विनिस (द मर्चेन्ट श्राव विनिस) कहीं झ्रा्न के विजन 
बन ( ऐज यु लाइक इट ) कद्दों प्रचीन इल्लिरिया का समुद्र त्तद 
( व्वेह्फ़थ नाइट ); कही अ्रपरिचित टापू का समुद्र तट (द टेम्पेस्ट); 
कहीं वैमव पूर्ण फ्लारेन्स की भूमि (आल इज़ वेल दैट एन्ड्स 
वेल ), चुनते है। यह ए५्ठ-भूमि भीगोलिक रूप में तो फ्रांल, इव्ली 
तथा उनके पास के समुद्र तट पर रिथत हूँ परन्तु वास्तव में उनमे 
इंगलिस्तान का वैभव, उसका समकालीन ऐश्वय तथा उसका प्राण 
प्रतिष्ठित हैं । 

इसके साथ-साथ जो कथावस्तु नाटककार हारा चुनी गई चह 
प्रायः इटली तथा फ्रांस की प्राचीन तथा ऐतिहासिक गाथाशं से 
चुनी गई थी। इन प्राचीन गाथाओं भे मध्य-थुग के राजनीतिक, 
सामाजिक तथा पारिवारिक झादर्शों की काँकी मिलती है। वैलेन- 
अइन की बीरता, इंढ्ुता, सद्दानुभूति तथा मैत्री श्र ग्रोथ्यस के प्रति 
कुलिया का अनन्य प्रेम तथा उसकी विजय (द्ू जेन्टिलमेन श्राव 
वेराना ); आइजाबेला का श्रप्रतिम सॉन्दर्य तथा उसकी नैतिक 
शालीनता ओर मेरियाना का अद्व० प्रेम ( मेजर फ़ार मेजर » हीरा! 
की निष्कपटता तथा उसका स्नेह; ब्रिएट्रिस की द्वास्य प्रियता श्रौर 
निष्ठा ( मच एड एबाउट नर्थिंग ); फ्रांस की राजकुमारी का अनुपम 
सोन्दर्य तथा राज्य पदाधिकारिया का श्रस्वाभाविक हृठ, तत्पश्चात्‌ 
प्रेम की अ्पूर्व विजय ( लब्ज लेबर लास्ट ); परांशिया का शारीरिक 
तथा मानसिक सौन्दय, आर पितु भक्ति, एन्टॉनियों तथा बेसामियों 
की सफल मभेत्री तथा प्रेम की विजय ( द मर्चेस्द आवब विनिस ); 
राज़लिस्ड का अनुपम सौन्दर्य सहनशीलता तथा ग्रेमनिष्ठा; सीलिया 
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की कत्तंव्य-परायणता; आरलैण्डो की वीरता तथा थैय; ऐड्म की 
अपूर्व स्थामि-भक्ति ( ऐज़ यू लाइक इठ ) वायला का अधिरल स्नेह 
तथा स्वामिभक्ति, श्रोलीवीया की भ्रातृ भक्ति तथा प्रेम; सर टोबी बेल्च 
तथा ऐज़ड्र, एग्यूचीक की रगरलियाँ ( <्वेलफ़्थ नाइट ); देलेना की 
पतिभक्ति, उसकी निष्ठा तथा उसकी विजय ( झाल इज वेल दैट 
एण्ड्स वेल ); सभी ऐसे स्थल है जहाँ मध्ययुग के आँदश प्रसारित 
हैँ | इन नाटकों के नायक तथा नायिकाएँ वास्तव में इंगलिस्तान के 
समकालीन समाज के प्रतित्रिम्ब हैं; उन पर अंग्रेजी अचार विचार 
की पूरी छाप है । 

इन नाठको के वस्तु विम्यास में भी मध्य-कालीन-युग का बहुत 
बड़ा हाथ है | उस समय के शासन-प्रणाली-आदश, राज्याद्शं, 
सामनन्‍्तादश, समाजादश सभी के सम्रुचित प्रदशन में चस्तु-विन्यास 
की पूर्ति होती चलती है। कथावस्वु को आधार स्वरूप मान कर, 
कलाकार विचारों तथा भावों के उत्कर्ष तथा अपकर्ष द्वारा अपने 
सुद्रान्‍्तकी की आत्मा का सूजन करता चलता है। राज्यमक्ति की 
मर्यादा, स्वामि भक्ति की पराकाष्ठा, पति-भक्ति की अ्रजेय शक्ति, 
नैतिक जीवन की श्रेष्ठता, उामाजिक जीवन की साथक सहानुभूति के 
सद्ारे वस्तु की सजावट होती रहती है | इस वस्तु-विन्यास में नाटक- 
कार ने कल्पना तथा यथाथ के अभूतपूर्व सामझ्स्य का दर्शन 
कराया है। प्रायः सभी सुखान्तकी के पहले शआऔको में विधाद, भय, 
आमगल तथा विपत्ति की छाया प्रस्तुत हैं| यह है जीवन का यथाथ । 
इसकी वास्तविक अनुभूति यथा जीवन को भलीभाँति समक्त कर 
उसके तथ्य को निचोड़ लेने में है । नाव्यकार में यह अ्रनुभूति पूशु- 
रूप से है। इसी अनुभूति को कल्पना अपनी मृदुलता, सुकुमारिता, 
सद्ददयता, तथा मानवता की कंची द्वारा रक्षित करती रद्दती है 
जिसके बाद हमे जीवन सुखकर, हर्ष-पू्ण तथा शान्तिमय प्रतीत होने 
लगता है। वस्तु विन्‍्यास की सभ्च से सरल तथा फल्प्रद विधि है-- 
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भावोद्रेक जिसके द्वारा नाटक की सफलता प्रमाणित होती है । 

जिन भावों के उन्‍-कप तथा अपकर्प द्वारा कलाकार अपने ध्येय 
की पूरा करता रहता है उनमें मुख्य हँ---प्रेम की सरल निष्ठा; भक्ति 
की झ्रवध गति; मानवता की श्रट्टट डोर तथा ज्ञमा ओर शाबन्ति का 
अपूर्थ विस्तार | इन भावनाओं के कुछ शत्रु समय-समय पर आन्म्रा 
कर इनकी देसी उड़ाने का प्रयत्न करते हैं; अपनी सत्ता प्रमाणित 
करने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें सफलता नहीं मिलती | द्वेप 
तथा छुल्ल, ऋरता तथा कढ्ता, स्वार्थ तथा प्रतिशोष, लोलुपता तथा 
लम्पटता सभी मेद्रान भें ताल ठोकते उतरते है मगर जीवन के 
स्वर्णिम नियमों के आगे वे मुँह की खाते है और प्रेम, करुणा तथा 
क्षपा अन्त में अपनी विजय पताका फहराते रहते हैं। इन्हीं तीन 
तत्वों का वातावरण बनाने में भी विशेष द्वाथ है | 

नाटकीय रूप से इन नाटकों का वातावरण इंगलिस्तान का 
चौदहवी तथा परद्रह्थी शताब्दी का वातावरण है । यही वातावरण 
बहुत कुछ, मध्ययुग का भी था। इस वातावरण में भावना तथा 
कल्पना का पूर्ण बिश्तार है। अदुभूत कम, दुष्कर कार्य, उत्साइपूर्ण 
तथा साइसी जीवन; स्वामिमक्ति, पितृ-भक्ति, प्रेमाराधना, भ्रद्घोन्मत्त 
जीवन, परी देश की रजझ्लकता सभी एक के बाद एक हमारे सामने 
आते हैं। इन सब्र से शेक्सपियर के नाटक श्रोत-प्रोत हैं। परन्तु 
इस बातावरण का मुख्य आधार है प्रेमाराधन | यदि एक शब्द 
में कल्लाकार के नाटकों का वास्तविक आधार देखा जाय तो वह 
होगा--प्रेमाराधना । 

शेक्सपियर के सभी नाअ्कों में प्रेमोपासना ही मूलाधार है | 
दशनज्ञ दान्ते ने नारी की महत्ता साहित्य में उसी प्रकार धोषित की 
थी जैसे किसी देश का विजेता श्रपनी विजय सूचना दँदुर्भि द्वारा 
दिया करता था। दान्ते के लिये नारी ईश्वरीयता की प्रतीक थी। 
बह श्रपने देवी गुणों द्वारा मानव जीवन के उत्थान के लिए, (्रथ्वी 
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पर अवतरित हुईं थी। उसके दर्शन मात्र से सानब जीवन को नई 
सीमाएँ दिखलाई देन लगती थीं। उसके स्पर्श मात्र से ही पाथिव 
जगत का धोक इलका होकर समय के गते में विलीन हो जाता था | 
उनके संसर्ग में रहने का वरदान पाकर मनुष्य के छ्ृदयाकाश में सुख 
चथा शान्ति की चांदनी फैल जाती थी | मनुष्य का मानसिक विकास, 
उसकी आध्यात्मिक प्रगति, उसकी नैत्तिक उन्नति, नारी ससर्ग के 
वरदान से ही हो सकती थी। उसकी एक कृपा-कटाज्ष से मानव- 
हृदय में पूर्णता आरा सकती थी | 

नारी का यह बोदिक तथा आध्यात्मिक रूप पूर्णतः समझना सब 
के लिए सरल नही था | इस गआ्राध्यात्मिक अनुभव को लोग पार्थिव 
रूप म देखना चाहते थे । इस कमी को प्रसिद्व कवि पीट्रार्क ने पूरा 
किया | उन्होने नारी को ससार के प्रागण में क्री रुप में अबवतरित 
किया | उन्‍होंने उसे प्रेम, ( संयोग तथा वियोग ) दया कशंणा, सहा- 
नुभूत तथा श्रद्धा के गुणों से रंजित किया | इस अनुभव से सोलहयीं 
शताब्दी की सम्पूर्ण काया-पल्थ हो गई | इंगलिस्तान ने भी इस 
अनुभव को प्र॒र्ण-रूप से ग्रहण किया था | 

एलिजवेथ-कालीन श्रेग्रेजी समाज के लिए प्रेम, जीवन का दूसरा 
नाम था। इसी के द्वारा जीवन की सफलता का माप लगा करता 
था। इसी की डोर पकड़ कर चलने भें ही मामव-जीवन की पूर्णता 
थी। इसी कारण प्रेम का आग्रह और दुराग्रह, उसका शासन तथा 
उपयोगिता उसका तक से सम्बन्ध तथा विरोध, उसका यथार्थ त्था 
काहपनिक जगत, उसको निष्ठा तथा सन्देद---सभी पर शेक्सपियर ने 
प्रकाश डाला है। वास्तव में प्रेभाराधन ही उनके सुखान्तकीयों का 
प्राण रूप है । 


शेक्सपियर के सुखान्तकी के तत्व 
शेक्सपियर की मुखान्तकी-प्रणाल्री के अन्तर्गत कई तरह के 
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ताटक हैं जिनके उद्देश्य की पूर्ति अ्रत्य-अत्य साधनों से होती है | यह 
तो हम मान ही चुके हैं कि सुखान्तकी का प्रधान कार्य है हास्य तथा 
हृप-प्रदशन इसके प्रदर्शन के लिए कलाकार ने कुछ खास मुखान्तक 
तत्वों को ध्यान में रख कर रचना श्रारम्भ को | 

शेक्सपियर के सुख्ान्तकी अपने उद्देश्य की मूर्ति निम्नलिखित 
ब्यवधानों द्वारा करने हँ--- 

१, कथ|पकथन 
घटना 
रामाञकऊ भाव 
, काब्य-भावुकता 
चरित्र-चिन्रण 
ग्राम्य-जीवन-विश्लेपण 

७. विंदूषक 

कथोपकथन द्वारा लब्ज लेबर लारुट में द्वास्त प्रस्तुत है, 
क्रामेंड थराव एरस? घटना प्रधान है, 'मेजर फार मेजर! रोमाचक- 
भाव प्रधान है, 'मिड' समर नाइट्स ड्रीम? काव्य भाधुक्ता प्रधान है, 
चरित्र-चित्रण में टवेल्फथ नाइट! मर्चेन्ट आवब विनिस! 'सिम्बेलीन! 
तथा 'मत्र एडूू एबाउट नथधिग” की गशना है तथा 'ऐज़ यू लाइक 
हट?! और विन्टस ठेल, में श्राम्य जीवन के एष्ठ-सुमि को गप्रधानता 
है | विवृूषक प्रायः समी सुखान्तकीयों में है। इस झग का विवेचन 
दम प्रहसन-खणढइ में विस्तारपृर्षक करंगे। 


आलोचना सिद्धान्त 
_ मुसान्तकी के विषय -- सभी युरोपीय देशों के दशंनशज्ों, साहित्य 
कारों तथा श्राल्ोचको ने सुखान्त की के विपय-चयन उद्देश्य तथा 
निर्माण शैली पर अपने अ्रपने विदार प्रकट किए हूँ | प्रायः यूनानी 
तथा अग्रेत्री लेखकों के विचारों में बहुत साभ्य है । इसका कारण 


" अओ 
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यह है कि अरग्रेजी साहित्यकार, यूनानी दशनज्ञों के साहित्य-पिद्धान्तों 
स बहुत अधिक प्रभावित हैं । 

यूनानी दर्शनश तथा साहित्यकार अ्ररस्तू झ्लोर ध्याख्यान-शैली 
के आचाय सिसरो तथा रोम के अालोचक-विन टिलियन ने सुखान्तकी 
का विपयाधार समाज के निम्न कोटि के लोगों का ही जीवन माना 
है | उनका विचार है कि जिस श्रेणी के लोगों से हमे नैसर्गिक रूप से 
सद्दानुभुति तथा प्रेम न ह्वो सके उसी वर्ग को विपय-रूप मान कर 
सुखान्तकी की रचना हो सकती है। इससे यह भी सकेत मिला है 
कि जिस श्रेणी के लोगों स हमें घुणा दो श्रथवा स्वाभाविक विराग 
द्वो उसी बग के श्राधार रूप सुखान्तकी लिखी जा सकती है । कुछ 
इृद्‌ तक यह सिद्धान्त मान्य हां सकता है | परन्तु इस सिद्धान्त से यह 
अ्रम मूलक नियम, निष्कर्प रूप से निकल्न सकता है कि ओेष्ठ बर्ग के 
समाज के विपयाधार पर सुखान्तकी की रचना नहीं हो सकती । 
इस सिद्धान्त के प्रतिकूल अग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के सभी 
सुखान्तकी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनके विधयाधार निन्यानवे 
प्रतिशत श्रेष्ठ-बर्ग का ही समाज है। 

निम्न-कोट के समाज को सुखान्तकी का विषय बनाने में यूनानी 
सहित्यकारों के मन में श्रेष्ठ-बर्ग के प्रति पक्षपात का भाव विशेष 
मालूम होता है | यूनानी समाज में गुज्ञामी प्रथा एक प्रकार से माम्य 
थी | यह वर्ग सबसे निम्न कोटि का.था । इस वर्ग को हास्यास्पद 
प्रमाणित करना इस समय के समाज के लिए क्षृम्य हो सकता था 
श्रौर शायद इसीलिए, उस समय के साहित्यकारों ने इसी वर्ग को 
सुखान्तकी का विषय प्रमाणित किया है। 

इस पन्नपात का दूसरा कारण यह था कि श्रेष्ठ वर्ग सभी लोग 
राज्य-शासन में भाग लेते थे | उन्हें वहुत से सामाजिक तथा राज- 
नीतिक अधिकार प्राप्त ये, उनका समकालीन समाज में बहुत मान- 
दान था और इस वर्ग के व्यक्तियों अथवा सम्पूर्ण समुदाय को व्यंग्य 
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पूए साहित्य का शिकार बनाना उन्हें जनता की श्राँखों में नीचे 
गिरा कर, उन पर से विश्वास और श्रद्धा हटा देना था। ऐसे विचार 
उस समय मान्य नहीं हो सकते ये | फलत+ ग्राचीन दर्शानज्ञों ने श्रेष्ठ 
ब॒र्ग को दुर रख कर केबल निम्न बग को दी सुखात्तकी का आधार 
बनाने का थ्देश दिया । 
इस पक्षपावत का एक झोर साहित्िक कारण हो गकता है। बढ 
यह है कि युनानी नाटककार तथा दर्शनज्ञ प्रहसन तया सुखान्तकी के 
विपयो को पूर्णतया विभाजित नहीं कर सके थरे। यदि वे साहित्यिक रूप 
से प्रहसनोा तथा सुखान्तकीयो के विपय-भेद पर सनन कर अपने 
बिचार प्रस्तुत करते तो शायद यह पक्कपात इतना स्पष्थ न द्वी पाता | 
प्रहतन के विधय वथा निर्माण शेत्री पर इम अलग बिवेचन हेंगे; 
किन्तु य्टॉ स्पष्ट रूप से कद्टा जा सकता दे कि यूनानी लेखक ऐएरि- 
स्टाफेनीज़्ञ के नाटक प्रहसन के अधिक निकट हैं; सुखाम्तकी के कम। 
या याँ किए कि उनमे सुखान्तकी को आत्मा पृणु-रूप से प्रस्फुटित 
नहीं हुई ओर वास्तव ये उनमे प्रहसानात्मक गुण ही श्रधिक हैं। 
राम देश की सुखान्तक रचना का हम पहले विवेचन कर चुके हैं | 
यहाँ इस बात का निर्णय करना है कि वास्तव में सुखान्तकी के 
विषयाधार क्या क्या हैं ओर उनकी पूति के साधन क्या हैं । 
मुखान्तकी नाम से ही यह स्पष्ट है कि इनके विषयाधार वे भाव- 
नाएँ नहीं हो सकतीं जिनके द्वारा हमें दुःख श्थवा पीड़ा का अनु॒- 
भव हो | इसके साथ साथ उन परिस्थितियों को जिनके फ़ल-स्वरूप 
हत्या, दिसा तथा पीडा का माव प्रदर्शित है| हम सुखान्तकी के विपय॑ 
नहीं मान सकते । बास्तव में ये बित्रय तो दु:खान्तक-रचना के उपयुक्त 
हूँ | इसी सिद्धान्त का पूर्ण प्रतिपादन संस्कृत नाटककारों ने भी किया 
है| सस्कृत सुखान्तकीयों का विपयाधार भी श्रेष्ठ वर्ग का समुदाय 
है। अभिज्ञान शाकुन्तल?, उत्तर राम चरित! तथा 'विक्रमोर्बशी? 
मे श्रेष्ठ सम्राज ही दृष्ठि गोचर हाता है।यह सिद्धान्त शअ्रग्रेजी 


२०२ नाटक की परख 


नाटककारों ने केवल दु:खान्तकी के लिए ही श्रेयस्कर माना है श्रीर 
सुखान्तकी के लिए. उन्होंने साधारणत; निम्नकोटि का ही समाज 
ग्राह्म समस्ता है। इस सिद्धान्त की प्रति शेक्सपियर लिखित सुखान्त- 
कीयो से पूर्णतया नहीं द्वोती क्पोंकि उनका समाज भी अश्रेष्ठ वर्ग का 
है मगर इस बात को ध्यान मे रखना आावश्वक है कि सुखान्तक्ी के 
उद्देश्य की पूर्ति झधिकांश रूप भ निम्म कोटि के लोगों ही द्वारा 
हुईं है | 

झग्रेजी नाटककारों ने सुखान्तकी को, प्रहसन के समान ही 
समाज से सम्बन्धित मामकर नाटक रचना की है। व्यक्ति विशेष 
पर शायद द्वी कोई सुखान्तकी अ।धघारित हो; जहाँ पर व्यक्ति विशेष 
द्वारा हास्य प्रस्तुत होता है वहाँ व्यक्ति विशेष किसी वर्ग का प्रति- 
भमिधि-स्वरूप अवश्य रहता है। इसी कारण उसका हास्य चित्ताकर्षक 
तथा व्यापक होता है | सामाजिक श्रव्यवस्थाएँ, मानसिक अ्रसंगति 
तथा जीवन की हास्यास्पद कुरूपता साधारणुतः बिपयाधार प्रमाणित 
होते ६ै। विशेषतः मानसिक अछसंगति ही श्रेष्ठ सुखान्तकी का 
आधार है | मानसिक असंगति से तात्प थे मनुष्य के मानस भे उठती 
हुई उन भावनाश्रों से हे जो स्वाभाविक नहीं हैँ मगर पान्न उन्हें 
पूणतया स्वाभाविक समके हुए काय करता चलता है | अ्रथवा वह 
कहता कुछ है करता कुछ है; सोचता कुछ है बोलता कुछ है; उसके 
तक और विश्वास भे कोई सामझ्षस्य नहीं; उसके हृदय झौर सस्तिष्क 
में अनुकूलता नहीं; उसके वास्तविक जीवन तथा उसके आदर्शों में 
साम्य नहीं । इस मानसिक अ्रसगति के फलस्वरूप गर्ब, पाखशणड, 
घुण, झसत्य, छन्त, प्रपच, अस्वामाविकता तथा हास्यास्पद कार्यों की 
सू्ः होती रहती है श्रोर सुखान्तकी की आत्मा उसे देख-देख मुस्कु- 
राती रहता है | 

सुखान्तकी का उद्दश्य--छुखान्तकी की श्रात्मा के मुस्कान में हो 
सुखान्तकी के लेखक का उद्दश्य छिपा रहता है। साधारणत; 
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सुखान्तकी के उद्देश्य के विषय मे, रहिरूप से, साहित्यकार का एक 
ग्रत नही | एक वर्ग का कहना है कि सुरान्तकी का उद्देश्य आनन्द 
प्रस्तुत करना है। इसके विपरीत दूसरा वर्ग कहता है कि उनमे 
सुधार की भावना प्रधान होनी चाहिय | कुछ नर्म दल के श्रालोचका। 
ने दाना वर्गों की बात रखने के लिये दोनो भावनाश्रों का समावेश 
कर लिया है | उन्‍होंने सुधार की मावना की श्रस्पष्टता तथा आनन्द 
का प्राधान्य अपना शेष्ठ सिद्वान्त गाना हैं | फ्रासीसी लेखकों ने भी 
दोनो सिद्धान्तो को श्राशिक रूप मे माना है | परन्तु इसमे संदेह नहीं 
कि आनन्द की स॒ध्ठि सभी नाटककारो ले, सुखान्तकी का प्रथम ध्येय 
माना है। सुधार की मावना लेखफो की दखि के अनुसार स्पष्ट, 
अस्यष्ट तथा गोपनीय रद्द सकती है। 

सुखान्तकीर्या के विस्तृत अध्ययन से हम इस बात का भी पूरा 
पता चल्ला सकते हैं कि नाटककारा ने सुधार का साथ्यम हास्य माना 
है| परन्तु एक जटिल प्रश्न जिस पर काफी मतभेद झ्रालोचकों म 
रहा हे यहाँ उठ खडा होता है| वह प्रश्न हास्य के लक्षण का है; 
हास्य कैसा दी, उसका प्रभाव छूदय पर हो अथवा मस्तिष्क पर दर 
इस विधय पर काफी मतभेद रद्दा है। आलीचको के नाटक सिद्धान्तों 
से हम यह निष्कृ्ष निकाल सकते है कि श्रेष्ठ सुखान्तकी का हास्य 
पूणुतवा मानसिक होता है। मेरीडिथ के अनुसार श्रेष्ठ सखान्तकी का 
उद्देश्य मानसिक ह्वास्य ही प्रस्तुत करना है और इसी गुण से उसकी 
अ्रष्ठता का मिर्णय किया जाना चाहिए । 

तुसान्तकी की शैली--दास्प के गुण के साथ-साथ आालोचकों 
ने ुखान्तकी की शैली प९ भा मतभेद प्रकट किया ह। रूढ़िवाद! 
ग्रलाचकों के अनुसार सुखान्तकी के रह्ञ स्थल पर वृद्ध-पात्नों को 
उपदेश प्रदान करना चाहिये; युवाओं को अभ्रवगुणों का शिक्वार 
बनना चाहिये तथा विदूषक को अनर्गल सवाद करना चाहिये । 
साधारणतया आलोचकों ने हास्य की सृष्टि द्वारा सुधार की मातना 
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का प्रसार सुखान्तकी का प्रधान तत्व माना है। सामाजिक कुरीति, 
मानसिक असंगति तथा अस्वाभाविक आचरण को ब्यंग्य, कथोप- 
कथन पटुंता, द्वास्प तथा उपद्यास, विदृषक तथा पात्र-वैचि9्य द्वारा 
ही सुधारने का थ्रादेश लेखकों ने दिया है । 

गस हास्प में श्रेष्ठ श्राज़ोचकों ने सहानुभूति का विशेष स्थान 
माना है श्रौर निर्मम-हारुप का निषेध किया है। सहानभूति पूर्ण तथा 
मदल द्वाध्य द्वारा प्रभाव स्थायी तथा तीघ्र रूप से पडता है। परन्तु 
निर्मम हास्य से, चाहे सुधार की भावना जाग्रत हो चाहे न हो, घृणा 
की मात्रा अवश्य बढ़ जाती है । प्रायः सभी झालोचकों ने यह भिद्दांत 
एक संत से माना है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के साथ- 
साथ सुखान्तकी की प्ृष्ठ-मूमि, उसका विषयाधार, उसकी शैली, उस 
का प्रभाव तथा उसकी बास्तत्रिकता भी परियर्तित होती जायगी | 

थ्रय्म दम श्रेष्ठ शालोचको के सिद्धान्तों का संकलन प्रस्तुत करेगे 
जिसके आधार पर उपरोक्त समीक्षा की गईं है । 

( ५४ ) 
आलीोचकों के वक्तव्य 

अफलातं--िष्यां श्रथता हेप की भावना ही सुखान्तकी का 
आधार है। सोन्दय, ज्ञान, धन तथा श्रहं-माव जब्र श्रपनी सीमा 
का उल्लँधन करता है तो उसके प्रति हमें घणा होने लगती है 
और दम उसकी हेँती उड़ाते हैं। अपने मित्रों के दुर्भाग्य पर हमें 
कभी-कमी हँसी आती है और इस भावना में हर्ष अथवा दुःख का 
मिश्रण रहता है [!* 

आरस्तू--किसी व्यक्ति की हँसी उड़ाना उसकी निन्‍दा करना है; 
सुखान्तकी का उद्देश्य व्यक्ति विशेष का उपह्ास न होकर भिम्न-चर्गं 


सता ७. का. जीजता.. आम» 


१ घ्लेटों 'फिलीबस' 
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के समाज का अनुकरण है| इसका अरधार त्रदि भ्रथवा कुरूपता है 
जिसमें न तो पीड़ा श्रोर न विनाश का भव है। उदाहरण के लिये 
सुक्वान्तकों खेलने वालों के मेँह पर लगा हुआ बनावटी चेहरा कुरूप 
तो है परन्तु उसमे पीड़ा की भावना नहीं है। कुरूपता कई प्रकार 
की हो सकती है; इसके श्रतगंत मानसिक असगति, अ्नौचित्य, अन- 
थधकता, जीवन की विपरीतता, जटिलता, इन्द्र तथा अनैतिकता सभी 
का समावेश है |?" 

सिरेगो-->भीचता और कुरूपत। ही सुखान्तकी का श्राधार है। 
जग्म ये दोष ऐसे मनुष्यों में, जी कि न तो श्रेष्ठ बर्ग के हैं, न दुर्भाग्य 
से घिरे हैं, और न हमारी घृणा के पात्र हैं, प्रकट होते हैं तो व ऐसे 
विपय बन सकते हैं जिनके द्वारा सुखान्तकी का निर्माण हो सकता 
है हमारी अ्रममूलक श्राशाएँ, व्यंग्यपूण चरिध-चित्रण, निरथ्थक बार्ता- 
लाप, श्रमगल सम्बाद, अ्वशुशा का उपहास, रुभी के द्वारा द्वास्य 
प्रस्तुत किया जा सकता है ?* 

क्विनटिलियन--द्वास्य का सम्बन्ध निम्नकोदि के जीबन से ही 
है । शिष्टवा, शील, ती#ण वादाविबाद, शाब्दिक वितणड[वादा, परि- 
हास तथा अनुरूपता का आधार लकर द्वास्य प्रकट किया जाता है | 
श्लेपपूर्ण उम्बाद ही सबसे श्रधिक ह्वास्यपूर्ण दोते है !? ' 

ग्यूजियो--सुखान्तकी के कलाकारों का ध्येय हास्य प्रस्तुत करना 
नहीं वरन्‌ चरित्र सुधार हैं ।? 

मिन्टनॉ--मुखाम्तकी के लिए हास्य त्तथा सुधार दोनों ही 
आवश्यक हैं |! 

स्कैलिजएर--छुक्बान्‍्तकी एक बृह्तत्‌ नाटकीय काज्य है। इसमें 
कूययुक्ति तथा प्रपचपूर्ण कार्य-ब्यापार का सम्पादन ल्लोकप्रिय शैली में 
दाता है । 





१ अरस्तू--एथिक्स! २. सिसेरो--डि आरेटार! 
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टामस विह्तन-- हास्य को परिभापा अ्रसम्भव है| कुरूपता, 
झशुद्धता, भ्रश्ता तथा दोपप्र॒ण व्यवहार द्वारा ही द्वास्य प्रकट होता है।? 

जाजे हुं टस्टोच--सुखान्तकी के निर्माण की विधि सरल है | 
बूद्ध शिक्षा प्रदान करें, युवा दापपू्य हा, वेश्याएँ लम्पटतापूर्ण हो, 
बालक दु:खी दा, विवृषक श्रनगल सम्बाद करे श्रोर ऐसे उपहासपूर 
काय करें कि जिससे सुधार तथा शआ्रानन्द वी भावना उठती रहे तभी 
श्रेष्ठ सुखान्तकी का निर्माण होता है ।* 

तर फिलिय सिडनो-- छुखान्तकी का ध्येब स्पष्ट हैँ।| उसका 
उद्द श्य हास्य प्रकट करता नहीं ६ | सुखान्तकी तो केवल हमारे 
जीवन के साधारण अ्रवगु्शों का उपद्यासपूर्ण प्रदर्शन मात्र है | हारे 
घरेलू तथा निजी जीबन के दोपा का स्पष्टीकरण सुखान्तकी का 
प्रधान ध्येय है |?" 

बेन जानसनं--8खान्तकी तथा दुखान्तकी के तत्व समान हैं 
झोर उसका उद्देश्य भी समान हैँ । शिक्षा तथा आनन्द प्रदान दोनों 
ही का कार्य है। द्वास्य तो केवल सहकारी के समान है | केवल हास्य 
प्रदर्शन ही सुवान्तकी का उद्देश्य नहीं; सुखान्तकी का विधय भी 
वास्तविकता पूर्ण तथा हृषगुक्त होगा चाहिये |?? 

सरफ़िलिप सिडनी--इमारे जीवन की #ठियों श्र आचरण के 
दोपों को उपद्ास्यथास्यद्‌ बनाना सुखान्तकी का मुख्य उद्देश्य है | रंग- 
मच प२ इन दोधो के अनुकरण से दशको में उनके प्रति विराग ओर 
घुणा उत्पन्न होती है श्रीर वे उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंकने की 
चेप्टा करते हैं [3 
सर फिलिप सिड़नी--'कुछ सुखान्तकी लेखकों की धारणा है 
१, सरकिलिप पसिंडनी--ऐन एपालोजी फ्लार पो्थेद्री 
४, थेने आनसन--डिसकऋवरीक्ष? 
३ सर फिलिप सिडगी--ऐेन एगालोजी फ्रार पोयेट्री? 


दी 


ग्रालोचकों के वक्तव्य २०७ 


कि बिना हँसी के आनन्द का श्रतुभव नहीं हा सकता! | यह बिचार 
ग़लत है | नाटकों मे हँसी और आनन्द दोनों ही साथ-गाथ रह 
सकते हैं मगर यह सोचना कि हँसी से ही आननद मिले सकता दे श्रम- 
मृलक है | वरन्‌ दोनों में एक प्रकार का विपरीत सम्बन्ध है । निजी 
श्रथवा सामाजिक जीवन के ब्रिपरीत कार्या से _म हंसी थ्राती है | 
हँसी तो केवल एक युद गुदी मात्र है, जा थार देश मे भूल जाती है | 
आनन्द भ एक प्रकार का स्थायी भाव रहता है। एक अत्यन्त 
सुन्दर रमणी का देख कर हमें आनन्द मिलता है, हँसी नहीं आती, 
उसी प्रकार हमें बॉनो को देखकर हँसी आती है आनन्द नहीं 
मिलता । शुभ सयोग में हम आनन्द मिलता है, हामिकार अ्रवसरों 
पर हँसी आती है | 


मरे विचार में सुखान्तकी का ध्येय दशका को तेबल हँसाना नही 
है वरन्‌ उन्हे आानन्दपर्ण शिक्षा प्रदान करमा है। अरस्त ने पाप 
शोर दुष्टता द्वारा हँसी प्रकट करने की शैली को निकृष्ठ अतलाया है । 
उनके प्रति तो घृणा उत्पन्न करनी चाहिए शक्रोर दशकों को हँसी न 
ग्राकर दया आनी चाहिए |?! 


बेन जॉनसन --सुखान्तकी तथा दश्लान्तकी के तत्व तथा उन 
उद्द श्य समान हैं। दोनों ही आनन्दपूण शिक्षा प्रदान करते हैं । 
सुखान्तकी का हास्य प्रस्तुत करना श्रावश्यक नही | यह दा एक 
प्रकार का दोप हैँ । विदृषकों के ही काय से हँसी श्राती है इसीलिए 
प्राचीन तत्ववेत्ताश्ाा ने हँसी को मूर्खता का चिन्ह कहा है| अ्फलात 
ने तो महाकाधि ह्वोमर की बढ़ी कड़ी श्रालोचना इसीलिए की है कि 
उन्होने देव पात्रों को भी हँसले पर बाध्य किया है |?९ 

१ चही 

२ जॉम---'डिसकवरी फ्! 
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जान ड्राइडेन--“सुखाम्तकी तथा प्रहसन में बहुत भेद है | 
सुखान्तकी के पात्र निम्न श्रेणी के होते हूँ परन्तु उनकी प्रवृत्तियाँ, 
उनके साहसपूणु काय, उनके अ्रन्य काम स्वाभाविक और यथार्थ 
जाबन के होते हैं | इसके विपरीत प्रहसनों के पात्रों की प्रवृच्तियाँ तथा 
उनके काम अस्वाभाविक तथा इत्रिस होते हँ | सुखान्तकी मनुष्य के 
दंध और अ्वगुण का चित्रण करते हैं, परन्तु प्रहान जीवन के 
ग्त्यन्त बेढग श्रोर मूखंतापू्ण कार्यों के प्रदर्शन से हमें हँसाते है । 
सुखान्तकी केबल बुद्धिमानों तथा समाज के सुधारकों को झआानम्दित 
करते हूँ परन्तु प्रहातन केवल विचार ह्दीन लोगों को जीवन की 
कृत्रिमताओं से प्रसन्न करते हैं | सुखान्तकी को देखने में आनन्द 
आता है प्रहतसनो को देखने मे घुणा जाग्रत ह्वाती है | सुखान्तक 
नाथ्ककारों ओर प्रहसन लेखकों में वही भेद है जो एक कुशल 
चिकित्सक तथा एक नीम दृकीम में होता है। दोनों ही रोगी को 
अ्रच्छा करने का प्रयन्ल करते हूं परन्तु एक का प्रयत्न वैज्ञानिक ढंग 
का है ओर दूसरे का जोखिप में डालना वाला होता है| अधिकतर 
यही देखा गया है कि कुशल चिकित्सक श्रसफल रहते हैं और नीम 
हकीम सफल हो जाते हैं; उसी प्रकार प्रहसन भ्रधिक सरलता से 
दर्शकों को बशीभूत कर लेते है | सुखान्तकी का सुझय झ्ाभूषण 
परिद्यस-पूर्ण संबाद तथा ब्यंग्योक्तिपूर्ण कथोपषकथन है ।””" 


हि० क्विन्सी--'समाज तथा सभ्यता के परिवर्तन के साथ-साथ 
सुखान्तकी की भी रूपरेखा बदलती जायगी क्योंकि उन १९२ समाज की 
पूर्ण छाया रद्दती है। ज्यों ज्यों मनुष्य का नागरिक जीवन शिष्ट तथा 
सम्य होता जायगा नाटक भी अधिक गहराई तक पहुँचते जायेंगे। 
बेढज्ली घटनायें श्रथवा हास्यपूर्ण परिस्थितियाँ, अथवा पात्रों और 


१ जॉन ड्राइलेन-- फेस हु ऐस ईवनिग्स कब! 
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घटनाओं के मिश्रण स जो चित्र सामने आयेगे वहीं मुखान्तकी के 
हास्य के मुल्न स्लोत हंगि |?! 

बेन जानसन--सुखान्तकी, समाज तथा युग का प्रतिबत्िम्ब प्रद- 
शिंत करती है; उसमे मनुष्यों की मूर्खता तथा श्रवाचित्य का दशन 
है। जब कभी विशेष चरित्र-दीप किसी व्यक्ति मे इतना बढ़ जाता है 
कि बह उसकी अन्य शक्तियों पर विजय पाकर उस वशॉनूत कर लेता 
है तभी वह सुग्बात्तवी विपय बन जाता है |?* 

टामस हावस-- मनुष्य मे एक विचित्र भावना विशप है जिसका 
नामकरण नहीं हो सका दे । इसका वाध्यरूप है दास्य| द्वस्थ का 
जन्म आनन्द से होता है। हास्व का जन्म तभी द्वोता हे जब हम मे 
यकायक दूसरा की या अपनी पहली कमजारियाों के विपरीत बढ़प्पन 
तथा श्रष्ठता का अनुभव होने लगता हं | अाकरिमक नवीनता द्वास्य 
का प्राण है ।3 

मुलियर--छखान्तकी का मुख्य ध्येय आ नन्द द्वारा शिक्षा प्रदान 
तथा सुधार है | सुखान्तकी, व्यक्ति विशेष पर श्राधारित न होकर 
समाज विशेष अथवा वर्ग विशेष पर झराधारित रहती है |? * 

ड्राइडेन--सुखान्तकी के हास्य म॑ं देघ का भाव विशेष है। 
उसमे मनुष्य के अ्वशगुणों का चित्रण आनन्द प्रदान के उद्देश्य से 
रहता है | शिक्षा अथवा सुधार की भावना उसमें प्रमुग्ध रूप में न 
होकर गौण ही रहती है | सुखान्तकी का कलाकार मानव के श्वशुणों 
को हास्यास्पद बना कर हममे सौजन्य पूर्ण हंसी लाने का प्रयत्न करता 
है। अनत्र दशक अपने सामने अवरु्ों का उपहास देखते हैं तो. उन्हें 

१, हि क्विन्सी--'थियरी श्राव लिट्रेचर! 

२, पेच जानसन---'एवरी मैन आउट आव हिज हा ,मर? 

३२, टामस द्वाब्स--लेवायधन!? 

४, भुलियर--ट2फ्र! 

१४ 
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दूसरो पर हँसी थ्राती है;वत्पश्चात्‌ उससे बचने और सुधार की भावना 
का जन्म होता है |?" 

टामस शेब्बेल--सगान्तकी के कलाकर का मुख्य ध्येय आनंद 
प्रदान के साध-साथ शिक्षा प्रदान भी होना चाहिए | दःखान्तका के 
विपरीत हम सुलान्तकी द्वारा समुचित रीत से सुधार की भावना 
फैला सकते हैं ।* 

जोजेफ पेडसन--सा दित्यिको ने प्रकृति के फल, फूल, पेड़, पक्की 
के वर्णन मे द्वास्प के विशेषण का रूपक रूप में प्रयोग किया है ।जससे 
यह प्रमाणित होता है कि हाश्य की भावना तथा उसका प्रदशन 
मनोहर तथा साब्ठवपूर्ण है ।?3 

हेनरी फील्डिज्न--सुखान्तकी के हास्य का श्राधार, मनुष्य का 
दिखाबा, गयव तथा पाखणड का उपहास है | जब्र हम किसी व्यक्ति 
का बनावदी व्यवहार देखते हैं तो हमें उस पर आश्चय द्वोता है, 
तत्पश्नात्‌ आनन्द मिलता है | पाखणडी मनुष्य के बनावटी व्यवहार 
से हमें साधारणतया गधिक आश्रर्य होता है फलतः हमारे आनन्द 
की मात्रा भी अधिक होती है !!४ 

मार्के एकिनसाइड--उपहास की तीत्र दृष्टि, जीवन की असम- 
रूपता, भश्रसगति तथा अ्रसम्बद्धता को हास्यास्पद्‌ बना कर हास्य 
प्रस्तुत करती है | हमारी घुणा इमारे द्वास्य को शौर भी तीत्र करती 
है | हमारे हास्य को तीमता से ही मानव के अवशुर्ों तथा मूखताश्रों 
का शमन द्वोता है [५ 


4. ड्राइडेत--एसे आन ड््मेटिक पो्थेज्ञीः 
२, शेडवेल--प्रेफ़े स ढु आ_--मरिस्टस 

३, ऐंडिसन---स्पेकटेटर? 

४, सीलिविक्ु--टाम जोन्स? 

५, एकेनसाइड--- प्लेज़स आव इसेजिनेशन! 
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आलिवर गोल्डस्पिथ--'शालोचको ने सुखान्तकी से निम्न बर्ग 
के चित्रण का व्हिष्कार कर दिया है जिससे सुखान्तकी रचना अस- 
म्भव हो गई है | जब किस। का उपद्यासपूर्ण बणन हम देखने हैं तो 
हममे श्रेठता की भावना आती है | दवास्य, इसी श्रेठ्ठता की भावना 
का बाह्य प्रदशन है ।?१ 

तैेमुएल जानसन--'छुखान्तकी की अब तक कोई सीष्ठबपूरां 
परिभाषा नहीं बन पड़ो हे | प्रत्येक नाटकीय रचना जो हास्य प्रस्तुत 
करे सुखान्तकी कही जा सकती है। परन्तु सुखान्तकी रचना के ल्रिये 
न तो हास्य अनियाय हे, न निम्नवर्ग के जीवन का प्रदर्शन और न 
तुच्छ कथावस्तु |?" 

लेसिज्र---छुखान्तकी सुधार कार में घृणा युक्त परिदहास व्यवद्दार 
मे ला कर, हास्य का प्रयोग करती है। द्वास्य में ही इसकी शक्ति 
निद्धित है | इसी हास्य द्वारा इस दूसरों केअवगुर्णों को परण लेते हैं। 
यह हास्य एक प्रकार का कबच है जो हमें ग्वगुणों से दूर रखता है। 
नैतिकता में भी शायद इतनी हमारे बचाव की शर्त नहीं है जितनी 
कि हास्य में है ।?३ 

जेम्स वियेटी--स्थाभाविक हास्व दो प्रकार का होता है । एक 
तो दैद्दक और वूसरा भावात्मक । पहला शरीर को गुदगुदाने में और 
दूसरा विचार-विन्यास में प्रकट दोता हैं| जीवन की किसी भी अस- 
बद्ध तथा असंगत घटना झधवा विचार धारा अथवा मानणिक दृष्टि- 
कोण के फलस्वरूप हास्य प्रकट दोता है | इस घटना, विचार धारा 
ग्रथवा दाष्टकोण में क्रोच, दया तथा घृणा का लेश नहीं रहता है । 
कई ऐसी भी उपहासपूर्ण घटनाएँ हो सकती है जो स्त्रय हास्य प्रकट 


१, गोल्डस्मिथ--पोलाइट लनिज्ञ! 
२, जानसव--रेस्बलर ३, लेसि#-- डे मेटर्जी 
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ने कर किसी तिद्वान्त विशेष शथवा रूद्धि विशेष की ओर संकेत करे 
जिससे सहज ही ह्वास्य प्रकट हा जाय |?" 

जोजेफ प्रौस्टली--विराधात्मक विचारों अथवा घटनाओं के 
प्रदर्शन द्वारा ही हास्य प्रकट होता है । जब काई-तीतर भावना अथवा 
आशचयपू्ण भाव एफाएक ग्रवरुद्ध हो जाय श्रथवा उल्लनद फिर कर 
बार बार श्राने लगे तभी हास्य का जम्म द्वोता है | स्वभावतः हास्य 
तो असबद्धता अथवा अ्रसंगति द्वारा सतत प्रकट द्वोता रद्दता है, परतु 
इस झसबद्धता अथवा अ्सगति में गम्भीरता का लेश' ,नहीं हाना 
चाहिये (९ 

ह्यब्लेयर--सुखान्तकी के विषय, मनुष्य के भीपण कार्य अथवा 
घोर वेदनाएँ न होकर क्रेवल वे दी छाटे मोटे हुगंण द्वाते हैं जा मानव 
चरित्र म॑ रह कर, उस सामाजिक रूप स दूषित कर हाप्याराद बना 
देते हैं और जो दशकों को अ्रसगत प्रतीत होते हूँ | मनुष्य के श्राचार 
विचार का संशोधन, उसकी आसामामिकता का परिमाजन तथा 
उसके सहज अवगुणो का उपहास संसार की श्रेष्ठ सेवा है )९ 

कोलरिज--'बीज रूप में, विचारों तथा उपमेया के विरोधाभास 
में ही हास्य सन्निद्िित है | इसका उपयोग श्राश्चयित करना है। प्रह- 
सम में हमें हास्य इसी कारण मिलता है कि उम्भें असंगत कार्यों 
का लेखा रहता है; परूतु वे कार्य ऐसे नहीं होते जिनसे किसी को 
शारीरिक श्रथवा मानसिक ज्षुति पहुँचे । उसका ध्येय केवल हास्य 
प्रदर्शन है। सुलान्तकी का श्रानन्द अन्दर से प्रस्फुटित होता है | जब 
हमारी कुछ श्रस्थायी ओर सरल परन्तु पाशविक ग्रवृतियाँ, हमारे 
मस्तिष्क पर छा जाती हैं तभी उनसे झ्रानन्द का जन्म होता है |* 


१, बियेदी--पुसे आन लाक़टर? 

२ जोज़ेफ प्रीस्टली--ए कोर्स आ्राव लैबचर्स आन आरेट्री! 
४, हा उल्तेयर---ल्ेक्चर्स आन रेट्रिक! 

४, कीलरिम---ल्षिठररी रिमेन्स! 
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विलियम हेजलिट--हस्व श्र रोदन का प्रस्फुटन तब द्वोता 
है जब हम यथाथ झार असाधारण भावा तथा बिचारों से विरोध पान 
लगते है| गर्भीर कार्यो के सम्पादन भें यदि अड्चने आएँ अ्रथवा 
हमारी सरल शार सहज इच्छा के विदद्व कोई जतिपू्य काय हो 
जाए तो एम रो पड़ते है । हम केबल उन्हीं विपयों पर हँसते हैं जो 
महत्वहान हो, श्रथवा जा हम सोच बिचारे बैठे हो. उसके विपरीत 
कोई ऐसा काय हो जाय जिनका फल कष्ट्दायक न हो। जच हम 
यकायक कोई झसगत कार्य अथवा वस्तु देखते है तो हम हँसी आा 
जाती है । इसका कारण यद्द है कि जब तक हमारा मस्तिष्क उस 
गसम्घद्धता क समकभ तब तक दम अद्दहासा कर बैठते है । वास्तव मे 
हास्य का आधार विचारों अथवा भावा की असंबद्धता द्वी है; दहास्या- 
म्पद वे ही वस्तुएं है सकती है जो साधारण नियमों के तथा दमारी 
बुद्धि के माप के अनुकूल न हा। जब बिचार, भाव अथवा कार्य 
हमारी तक शक्ति आर बुद्धि क सम्मुख असगत रूप में झ्ाते हैं तभी 
व द्वास्याग्पद बन जात है |?! 

स्तादा--सुख्वान्तकी केबल उन्हीं पात्रों की खोज में रहती है जो 
साफ़ हुदय के, स्पष्ट वक्ता, दँसपुस्ख तथा करुणामय होते हैं। थे पात्र 
जीवन की पगडणिडयों को पकड़े हुए आनन्द की खोज भ सहज भाव 
से निकल पडते हैँ | जहाँ कही भी उन्हे यद्द झ्रानन्‍द मिला वे उसी में 
अपने का भूल कर, घुल मिल जाते है ।९ 

टामस कालहिल--द्वास्य की आत्मा मं सारे जीवधारियों के 
प्रत्ति सहज करुणा शोर सद्यानुभूति हानी चादिए। यह आत्मा दया- 
पूर्ण, सरत्न तथा सुकुमार होते हुए माँ की प्रेम-पूर्ण मिड़की के समान 
ही दोती है | इस द्वास्यथ की आत्मा का पूर्ण-बिकास तक अथवा 


१, विलियम हजलिट--- ऑन विट ऐशण्ड छा सर? 
२, स्ताॉदा--रेसीन एट शेक्सपियर” 
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मस्तिष्क में न होकर हृदय में होता है | वह उपहास के कहु बाकय 
नहीं निकालती और न उसमे भर्त्सना ह्वी की कोई मात्रा रहती है । 
उसमें तो प्रेम श्रौर सहानुभूति के करने झरते रहते हूँ ओर इसका 
प्रकाश हास्य अथवा अट्टद्दास म॑ ने होकर सद्दज तथा सरल मुस्कान 
में ही होता है। यह फूल ने होकर उसका पराग मात्र है। यह उसी 
स्वभाव में प्रगट होता है जिसमें शान्ति, सहानुभूति, मानवता की 
ज्योति रहती है | जब मानव-स्वभाव संसार के सभी शअ्रसंगत श्रेगों से 
शझपना मानसिक सामंजस्य स्थापित कर लेता है शोर उन असंगत 
रूपों के पीछे मानवता और सौन्दय का अनुभव करने लगता है तभी 
उसमें हास्य की सम्पूर्ण आत्मा का विकास होता है |?* 

आर्थर शापेनहायर-- हमे हँसी तभी श्याती है जब हम किसी 
वस्तु और उसके मनोभाव में यकायक किसी असम्बद्धता अ्रथवा 
असंगति देख लेते हैं। जिन-जिन वस्तुआ से ओर जन्न जन्न हमें हँसी 
आती है, हम किसी विशेष वस्तु और वास्तविक सनोभाव भें असगति 
अवश्य देखते हैं [१९ 

ले हन्ट--/हमारे हास्य भें हमारी घिजय-भावना निहित रहती 
है | जब हम कोई ऐसा श्रसगत दृश्य देखते है जिसके द्वारा हमे यह 
सन्तोप होता है कि हम स्वर्य उस दृश्य में श्रच्छा हुआ कोई पान नहीं 
थे तब हममें एक गर्ब श्रौर विजय की भावना जाग उठती है | हम 
अपने को श्रेउ, तथा साधारण मनुष्य से ऊँचा समभने लगते हैं। हम 
तब पूरी शक्ति से हंस पडते हैं | परन्तु इस विजयपूण हँसी में किसी 
को न तो ज्ञुति पहुँचनी चाहिए और न दु।ख, यह हँसी तो हम पेबल 
अपने को श्रेष्ठ तथा विजयी समझा कर ही हँसते हैं | हासः तथा परि- 
हास दोनों के प्रकाश मे हमारी बुद्धि दूसरी श्ररांगत वस्तुश्नों से होड़ 

4, दासस कालाइल-एसे आन रिक्‍्टर' 

२, आर्थर शपेनहाथर---(दि चल्ड ऐज़ घिल ऐण्ड आइडिया? 
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लेती रहती है । जब जब हमारी भेठता स्थापित होती हे तब तब इसमें 
एसी आती है । 
इसके शतिरिक्त जन्न कभी हम जीवन के असम्बद्ध दृश्य झ्रथवा 
झसगत विचार को यकायक याभने देखते है तो द्वास्य प्रस्तुत होता है 
दूस अ्रसम्बद्धता में क्षति की भावना न दोकर सहानुभूति को भावना 
प्रगठ द्वोने लगती है जिसके साथ-साथ हास्य का भी दशन होता है |?* 
इमरसन--सुखान्तकी का श्रानन्‍द मस्तिष्फ से सम्बन्धित है | 
जब हमारे श्रनुसान के प्रतिकूल, श्रुखलाह्दीन अथवा असगत संवाद 
अथवा कार्य होता है तब हमे आनन्द प्राप्त दोता है। हँसी तो हमे 
तभी आती है जब झ्रॉखो से देखने और कानों स सुनने पर बात तो 
ठीक जेंचे मगर वास्तव में बह सत्यता और यथा स दूर हो ।! ५ 
जाजें मेरिडिथ--'सुखान्तकी की आत्मा सामाजिक जीवन से 
सम्बन्धित है । उसमे सहानुभूति की मात्रा विशेष रूप से रहती है और 
वह इर समय चोकन्नी रहती है| जब कभी वह समाज मे श्रथवा 
व्यक्ति के चरित्र में अनुचित गबे, पाखण्ड,, बनावट, श्रनोंच्ित्त्य, 
दु।शीलता, छल, तक-विद्दीनता, अशिष्टता, अज्ञान, डीग, शेखी, 
मिथ्यामिमान, अ्रस्थिरता, निरलंज्जता, चापलूसी, हृठ-धर्म, अन्ध- 
विश्वास, अ्सयम, अनर्थकता, असंगति देखती है तो वह इस पर 
सद्दज रूप से छीठे करती है जिसके पश्चात्‌ स्वाभाविक रूप से हँसी 
फूट पड़ती हे | सुखान्तकी वास्तव में हमारे मानसिक द्ास्य की छाया 
है| बह मावनाएँ नही जाग्रत करती बह तो केवल एक नैतिक दृष्टि 
से संशोधन और परिमार्जन का ही कार्य किया करती है १ 
थियोडोर लिप्स--सुखान्तकी में हम उस बल्तु के हमेशा दर्शन 


१, ले हन्द--विद ऐण्ड छा मर? 
२ हसरसन--'ल्लेटर्स ऐण्ड सोशक्क एुरस! 
३. जार मेरिडिथ--'थियरी आब कासे डी? 
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हते हैं जो वारतन में है तो छीगी, तुच्छ ओर ज्ुद्र परम वह अपनी 
रूपरेखा श्राइम्गरप्रण तथा विशाल बनाए हुए है| जत्र जब थे क्षुद्र 
ओर तुच्छु चीजें श्रपगी परिधि छोड़कर विशाल बनने की श्रसफल 
चेष्टा। करती है तभी हगे हँसी आती है। सुखान्तकी भें आनन्द 
प्रस्फुटन के दो महत्वपूण स्थल दोते दे पहला तो जम्र यकायक इस 
भ्रागति को हम देखते ६ श्रोर वूसरा जब उसको टीक परिमाण मे 
समम लेते हैं | हम यह सोच कर चले थे कि वास्तव मे हमे कोई 
महत्वपूण ओर स्वाभाविक कार्य के दर्शन होगे मगर प्रनुसान के 
प्रतिकूल हमें उसके स्थान पर दूसरी ही श्रोर छोटी बस्ठ देखने को 
मिली है ।!! 

हेनरी बगंसा--(१) सुखान्तकी का दास्प मनुष्य से सबधित है। 

(२) इसका प्राणु समाज भे निद्धित है; कृत्रिमता, अ्रसगति, हृठ- 
धर्म की यह शत्रु है| 

(३) इसमे भावताश्रा की जागृति के बजाग मानसिक जागृति 
रहती है | 

(४) इसके द्वास्य का ध्येथ मनुष्य का दप-दमन, सशोधन तथा 
सुधार है | यह एक प्रकार से सभाज के विदद्ध चल्लने वाले स प्रति- 
शोध लेती है । 

(४) इसका उद्देश्य ज्ञति न पहुँचा कर केबल ऐसे छीटे कसना 
है जिससे सहज ही में आनन्द आए, ।॥ 

डब्ह्यू० मेकडूगलल--्वास्य प्रदर्शन के लिए. ऐसी परिस्थिति 
गावश्यक है जो थोड़ी बहुत उल्लकनें पेदा करे तत्पश्चात्‌ इममे 
सहानुभूति जभाए | हास्य हमारे जीवन में ढाल का काम करती है; 
अब्-जत्र हम मानव-ससाज की कमजोरियों से क्लुभित होने लगते हैं 
उसी समय हास्य हमको समझा धुझाकर सन्तोष दे देता है|! 
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3, थियोडोर लिप्श--कामिक ऐण्ड हा सर! 


४ 
चतथ खण्ड 
मिश्वितांकी 


१ 
मिश्रितांकी की समस्या 


तुःखान्तकी तथा सुखान्तकी की निर्माण शैली के संबध में यह्द 
प्रश्न साधारणतः उठता है फि इन दानों प्रकार के नाटकों म केवल 
अलग श्रलग रस का परिपाक हो अथवा दोनो के दृश्यों भ सम्मिश्रण 
द्वीना चाहिए | प्राचीन यूनानी श्राल्लोचक दुःस्वान्तकी रचना में केबल 
एक ही रस का परियषाक चाहते है| उनके सिद्धान्ता के अनुसार श्रेष्ठ 
दु/खाम्तकी वहीं है जिसमे शुरू से श्राखीर तक एक ही रस का 
परिपाक तथा एक ही भावना की प्ृष्टि हो। कशणा तथा मय के 
माध्यम से मानव के चरित्र का संशोधन उनका मुख्य ध्येय था | 
रोमीय दुःखान्तकीयों में भी यही सिद्धान्त मान्य रहा ओर यूनानी 
लेखक यू'रपाइडीज तथा साफोक्नीज के नाटक सिद्धान्तों के अ्रनुसार 
रोमीय लेखकों ने दःखान्तकी की रचना की जिसमे इृत्याकाण्ड ही 
विशेष रूप से प्रदर्शित है | इन लेखको ने दुःखान्तको के बस्तु, 
उसकी प्रगति तथा उसके श्रापदकाल में करुण रस के प्रयार के लिए 
केवल दु.खपूर्ण परिस्थिति, दुःखपूर्ण पात्र तथा दुःखपूर्ण वातावरण 
निर्माण कर अपने ध्येय की पूर्ति की | रोमीय नाठकों में तो भय की 
इतनी अधिक भात्रा है कि कद्दी-कही करुणा के स्थान पर कीभत्स दी 
ग्रधिक दिल्वलाई देता हे । 

मिश्रितांका समस्या के दो पहलू ध्यान देने योग्य हैं। पहला तो 
है अका तथा गर्माकों का सेंजाना ओर दूसरा है साधारण वातावरण 
से सम्जन्धित | मिश्रित रूपस अ्रक्को को सजाने का प्रश्न न तो 
यूनानी ओर न॒रामीय नाथको में है उठता है | संस्कृत नागको के 
अंक-सूमन भें भी यह अश्म नहीं उठता; वह उठता है उनके ब[ता- 
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बरणु के संबध भ॑ | परन्तु अ्रग्रेजी माव्को भें तिशेषतः दु!खान्तकी 
रखना में यह प्रश्न बहुत जटिल रूण रे रामने प्राता है | सस्कृत 
तथा श्रग्रे भी सुखान्तकीयों के वातावरण गे विचित्र साम्य है। गव- 
भूति ने ऊऋशणु ररा परिपाक द्वी श्रेष्ठ कन्ला माना है आर शेक्‍्सपियर 
के सुखान्ताकीया मे भो इसी रस का समुनित रूप से परिपाक हुआ 
है | (स्कृत साहित्य के 'अभिशज्ञान-शाबुल्तलल?, “उत्तर रामचरिए?, 
तथा 'म्ुद्राराज़्स' और शेक्सपियर विरचित टवेह्फ्रथ माइट?, 
'दिम्पेस्ट! तथा सिम्बेलीन! मे वातावरण का दृष्टि से बहुत अधिक 
राम्य है | शेक्सपियर के सुखान्तका आरंध से ही करुण परिध्थिति 
लिए. अवतरित होते हैँ | कभा तो यह परिस्थिति इतनी करुणापूर 
होती है कि पाठक को यह डर लगा रहता है कि सुखान्तकी कद्ठी 
दुःखान्तकी में परिणत न हो जाय | इस बातावरश के अम्तर्गत हम 
कहीं मेत्री की दुल्शा, कही भविष्य के ग्र।त घोर झाशंका, कभी प्रेम 
का तिरस्कार कभी श्रातु भाव के विपरात श्रातु-वैमनस्व तथा हत्या 
की वैयारी शार कही सती खस्त्रीकी अ्रवरहला देखत हैं| नाथक के 
मध्याका भ कारणय का सचार इतने तीम्र गति स होता है कि हम 
कभी-कर्मी हताश हो उठते हैं| परचु पवाक्षेप होते होते दुर्भाग्य, हृठ 
धर्मी, विछाह, तथा घुणा के बादल फटने लगते है झोर साभाग्य सूथ 
की रश्मियों सम्पूण वातावरण को अनुरजित कर राफदाता, शान्ति 
तथा एप का इच्द्र-धनुप आकाश में तान देती है | 

सस्कृत नाटकों में यद्वति दु।बन्वकी नदी है फिर भी सुखान्तकीयो 
के अध्ययन में यह समम्या पूर्णतः प्रस्तुत है | पातावरण की हृष्टि से, 
यदि ध्यान-पूर्वक देखा जाय, तो इन सुख्वान्तवीयों को मिश्रितांकी नाम 
देना ही झधिक उचित जान पडेगा | सरकृत के सभी सुखान्तकी 
मगल। चरण से आरभ द्वाते ६ श्रोर उनका श्रन्त भी मंगलाचरणु से 
ही होता है | यर्याप श्रेग्रेजी के सुखान्तकी मगलाचरण से आरम्भ तो 
नही होते भगर उनका श्रन्त मंगलाचरण से शझ्रवश्य होता है। परन्तु 
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मगलाचरण के साथ अन्त होने का यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि 
उसमे किसी देवता विशेष की प्रार्थना कर उनका आशीवाद लिया 
जाय परन्तु मुख, हर शोर शा।न्त का प्रसार भी मंगलावरण का ही 
भावुक-छप है । 

सुखान्तकी भें हप के साथ-साथ कारुणय की छाया लाना श्रथवा 
एक ही रस का पूर्श-परिपाक, नाथकीय दृष्ठि से तथा मनोवैज्ञानिक 
ऋप से कहाँ तक टीक है इसका निश्चय हमें नादकों के प्रभाव के 
झाधार पर ही करना होगा। नाटकीय दृष्टि से मिश्रिताँकी के 
सिद्दान्त की पुष्ठि इसलिए होती है कि समस्त सानव-समाज का 
प्रतित्रिम् नाटक में प्रस्तुत होना चाहिए। इसी यरतित्रिम्त की वाहक्ष्त- 
बिकता से नाटक की श्र प्ठना तथा उप्तको व्यापकता का माप लगता 
है। यदि माठक जीवन का सम्पूर्ण चित्र नहीं प्रस्तुत करता तो चह 
नादक श्र ष्ठ नही । केबल जीवन के दो एक स्थलों को क्षेकर जीवन 
का एकांगा चित्र खंच देने मे ही नाथक की सफलता नहीं प्रमाणित 
होती । उसमे केबल ज!बन के सुखपूर्ण अथवा हधं॑पूर्ण स्थलों को ही 
लाकर रखने भे हम जीवन का श्रमपूर्ण चित्र मिलेगा और हमें उस पर 
विश्यास न होगा क्योंकि हम सम्पूर्ण जीवन भें उस चित्र की सत्यता नही 
प्राएँगे। इस प्रकार की ग़लती कुछ घोर झआशावादी” कलाकार कर 
उकते हैं। जीवन की सफलता, उसका आनन्द तथा उसका हृषं 
प्रदशित करने की धुन मे वे कुछ ऐसे चुने हुए. दृश्य ही प्रस्तुत करते 
हैं जिनको देखने के पश्चात हमे यह भ्रम होने लगता है कि जीवन 
क्या वास्तव में इतना ही झ्राननदमय तथा दषपर्णा है जितना कि 
नाटककार ने प्रस्तुत किया है ? जीवन में तो हमे कदम कंदस पर 
कठिनाइयो, दुःख तथा निराशा के बादल मैडराते हुए दिखलाई 


देते हैं | 


4 देखिए-काव्य की परख? 


जल 
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इसके थयिपरीत कुछ नाटककार जीवन के केवल दु:खपूर्ण, पीड़ा« 
मय तथा करुण स्थल्न चुनकर नादक में प्रस्तुत करते है और हषपूर्ण 
स्थलों को जानबूक कर निकाल फेकते ६। इस प्रकार के नाटको में 
भी हमें जीवन के सपपूर्ण चित्र के बजाय एकांगी चित्र मिलता है| 
उसके देराने के पश्चात्‌ हमारे मन में यह प्रश्न उठवा हैं कि जीवन 
क्या वास्तव में इतना ही ढ:ख-पू्ण तथा पीड़ामय है अथवा उसमें 
हपे और आनन्द भी हे ! क्‍्योक्रि जब हम जीवन के विशठ साम्राज्य 
पर दृष्टि डालते हैँ तो कहीं बालक बृून्द किलोंलें करता है, कहीं 
युवा-युवती प्रेम पाश बँघते दिखलाई देते ह शोर वाहीं वृद्ध अपनी 
भूरी श्रॉवों मे मुस्कान लिए इस हप॑पूर्ण ससार को देखते फिरते है । 
केवल दु।ख-पूर्ण स्थलों से नाटक पिर्माण «भे हमे नाटककार की 
प्रतिमा पर सन्देह होने लगता है। हमें यह ज्ञात होता है कि 
निराशाबाद के प्रसार की धुन में वह जीवन की सत्यता को न देख 
कर केवल उसके एक दी ञ्रग पर प्रकाश ढाल रहा है,। सम्पूर्ण रूप 
से हुःखान्तक तथा सुजान्तक शेली भें लिखे गए नाटकों में हमें जीवन 
का वास्तविक, यथाथं[ूर्ण तथा प्रतीतिजनक चित्र ना मिल सकेगा। 
इस नाटकीय दोप को हम एकांगी दोष कह सकते है ओर जब्र तक 
कल्लाकार श्राशाबाद श्रथवा निराशावाद का चश्मा लगाए रहेगा 
तशभ्न तक उसे जीवन का सम्पूर्ण चित्र नहीं मिल्लगा | 

कलाकार जब्न तथस्थ होकर जीवन को देखता है तभी उसे जीवन 
का सम्पूर्ण चित्र दिखलाई देता है| इस दृष्टि से उसे जीवन सुख 
तथा दु।ख दोनों से सलितत दिखलाई देगा | कभी वह बालकों की 
हर्पपूर्ण क्रीड़ाएँ देखेगा, कभी सगीत की मधुर ध्वनि सुनेगा, कभी 
प्रभात का स्पर्श उसे आनन्‍्दोलित करेगा, कभी स्वणिस सन्ध्या में उसे 
प्रेम सगीत की रागिनियों का आवाहन मिलेगा | इसके विपरीत कभी 
उसे बालकों की श्रनायात्॒ मृत्यु, युवाश्रों तथा स्त्रियों का करुणु- 
क्रन्दन तथा भाग्य-चक्र की विषमता के दुःखदन्यपूर्णा जीवन का भी 
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चिन्न मिलेगा । उसे जीवन चक्र में पड़े हुए मानव का कभी हास 
कभी क्नन्‍्दन, कभी हप कभी पीड़ा, कभी सनन्‍्तोप कभी विद्रोह दिखलाई 
देगा | ईसी मिश्रित जीवन को पूर्ण-रूप रे प्रदर्शित करने में ही कला- 
कार की भ्रेष्ठता प्रमाणित द्वगी | 

तटस्थ-रूप से मिश्रित जीवन की म्लॉकी दिखलाने में भी लेखक 
को स्वाभाविक रूप से कोई न कोई दृष्टिकोण अथवा कोई न कोई 
दाशनिक्ष +चार आधार रूप से अपनाना पड़ेगा। अ्रपनी रुचि, 
अपने स्वभाव, अपने घर, अपने ससकार तथा विश्वास का सह्वारा 
मात्र लेते हुए उसे जीवन के उन अटल सच्यो का निरूपण करना 
पड़ेगा जो आंदिकाल से, समय पर विजय पाते हुए, आज तक 
विद्यमान हं। ये सत्य कोन है ? उसका आधार क्या है, उनको 
सीमाएँ क्‍या हैं ? उनका विस्तार क्‍या है ? इसका निर्णय कलाकार 
'की निजी अनुभूति तथा जीवन के सफल निरीक्षण द्वारा ही हो 
सकेगा। यारे लेखक की निजी अनुभूति अत्यन्त कठ्ुता पूण है और 
जीवन में क्रन्दन के सिवाय उसे कुछु और नहद्वीं मिला तो उसे 
अपनी इस कटठ्ठु अनुभूति तथा जीवन के अदल सत्यो का सहारा ले' 
उसमे साम्य उपस्थित करना पडेगा। वैपम्य-पूर्ण जीवम का एकांगी 
चित्रण जीवन की असत्य भावनाओं का प्रसार करना है। उदाहरण 
के लिए कलाकार एक कटठ्ठ दृश्य चुनता हे | यह दृश्य है उंस बुडढ़ी 
भिखारिन के चिथड़े से लिपटे हुए शरीर तथा उसके पास सोये हुए 
दीन-हीन बालक का जिसके मुँह पर मबिखियाँ मिनभिना रही हैं और 
भमिखारिन भूख की ज्वाला तथा भीष्म के ताप से विहल हो रही है | 
इस चित्र को देखते ही कल्लाकार के मन में न्द्र उपस्थित होता है 
झोर वह इन्द्र होता दे जीवन के इस यथार्थ दृश्य तथा उस अटल 
सत्य में जो अभ्रमादि काल से चलते आ रहे हैं । यदि इस हन्द् में 
लेखक ने केवल यथार्थ दृश्य को दी सत्य मानकर, उस अलिखित 
अटल सत्यो की ओर से मेंह फेर कर नाटक लिखा तो उसमें अ्रमरता 
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दीजिए १? ईश्वर ने प्रार्थना स्वीकार कर ली शोर आादम के बक्ष- 
स्थल से एक छोटी सी इडडी मिकाल कर आदि नारी; हीश्ा का 
निर्माण कर आदम के इवाले किप्र | आदम खुशी-खुशी बाटिका में 
आए ओर उनके दिन हँसी खुशी मे बीतने लगे | सगर कुछ दिनो 
बाद दोआ ले उसको सताना शुरू किया झौर वे इतने कुद्ध हुए. कि 
उन्दाने निश्चय कर लिया कि व ईश्वर के पास जाएँगे आर छा 
उनका बाप दे देंगे | भ्रपना निश्चय उन्होींन दूसर दिन ही प्र कर 
दिखाया और व ईश्वर के पास जा पहुंचे ओर बितश हो कहा--- 
परमेश्वर | होश्रा की वापस लीजिए | म॑ इसके साथ एक ज्ुण भी 
नही रह सकता |? परमेश्वर ने खुशी-खु्शी होश को वापस ले लिया 
शोर श्रादम अपने सर का बोक् उतार कर इेडन वाटिका लीोट श्राए । 
मगर थाते ही उन्हें जीवन का सूनापन काटने लगा, उन्होंने लाख 
मन का समकाया, ऊँच नाव सुकाया मगर सूनापन बढ़ता ही जाता 
था। उन्होंने हार मानकर द्वीआ की ईश्वर से वापस लाने का 
निश्चय किया । वे ईश्वर क यहाँ फिर पहुँचे और प्रार्थना की-हे 
ईश्वर | मुझे होश को लॉटा दीजिए, में उसके त्रिना साल्यूम होता दै 
नहीं रह सकता; मुझे जीवन का एकाकीपन काटे खाता हैँ! ईश्बर 
मुस्कुराए और दहौश्रा को आदम के हवाले किया | मगर कुछ ही दिन 
बीतने पाए थे कि वही पुराना कंगड़ा' फिर चला; होझा ने उन्हें फिर 
सताना शुरू किया | आादम ने बहुत चाद्या कि कंगढ़ा निश्रट जाय, 
सगर यह कहाँ होने का ? आदस ने दौश्रा को इसशा के ल्लिए ईश१२ 
के पास छोड़ आने का दृढ़ निश्चय किया आर इसी निश्चय के 
अनुसार वे होआ। को लेकर ईश्धर के पास पहुँचे और हाथ जीड कर 
प्राथना की--हे देव | हमारी प्रार्थना मानी,जाय, आप होश को 
वापस ले लें, इसके साथ जीवनयापन श्रसभव है? ? ईश्वर बड़े जोर 
से हसे ओर चुपचाप उन्होंने होआ को वापस ले लिया। आदम 
खुशो-खुशी अपनी वाटिका में वापत श्रा पईचे और सोचा चलो 
१५ 


२२६ नाटक की परख 


अच्छा हुआ छुटकारा मिला | मगर कुछ दिन बाद फिर वही पुरानी 
हालत | हर जगह उन्हें होभ्ा की तस्वीर दिखलाई देती; उसकी 
सुधि उन्हें बारश्वार ग्राती और वे उसके बिना बेकल रहने लगे । 
उसका मुख, उसकी भाव भगी, उसके हाव भाव उन्हें रह रह कर 
वेकल करने लगे | उन्होने अपने को बहुत समझाया मगर मन कहाँ 
सममता; वह तो उनके काबू के बाहर था; उन्हीने निश्चय कर लिया 
था कि इस बार वे शोआ का मुह भी न देखेंगे; मगर उसकी शकल 
तो हर जगह जैसे ्वात्रत दिखलाई देती थी। उनका मन उनका नहीं 
रहा। उन्होंने ग्राख़िरी बार यही निश्चय किया कि चलकर होभ्रा 
को ले ही आना चाहिए | मन मारे वे फिर ईश्वर के यहाँ जा पहुँचे 
झोर नत मस्तक हो कद्दा-दिव्र | हमें हमारी हौआ वापस मिल 
जाय? | ईश्वर यह प्रार्थना सुन कर बहुत क्रीघित हुए और आदम 
को होशा लौटा कर कहा--खबरदार | अत्र फिर तुम कभी इसे बापस 
करने आए ठो तुम्हारी खेरियत नहीं?। श्रादम, भाग्य तथा दैवी 
अ्रादेश और हीआ तीना को साथ लाए, और फिर कभी ईश्वर के यहाँ 
न गए | 

इस पौराणिक गाथा में एक अटल सत्य का दिग्दर्शन होता है। 
अआादम और होशा--आकर्पण; स्नेह; ममता के प्रतीक हैं। ईश्वर 
अथवा नियति के श्रादेशातुस[र अब तक स्री तथा पुरुष आकर्षण, 
स्नेह, तथा ममता के अूले में भूलते आए हैं | झ्रादम की पहली 
शिकायत पर ईश्वर केवल मुस्कुराए थे | उनकी मुस्कुराहट में मानव 
की इच्छा के प्रति सहानुभूति थी; वे आदस की सरलता तथा जोबन 
की अ्रममिशता पर मुस्कुराए । दूसरी बार वे बड़े जोर से हसे थे | 
उनके अ्रद्टहास में मानव के अशज्ञान के प्रति गहरी सहानुभूति थी। 
तीसरी बार उनका क्रोध आदेश में परिणत होकर जीवन का एक 
आमिट सत्य बन कर रह गया ; यह सत्य है वही प्रेम, अाकपक तथा 
लालसा | यह सत्य साहित्य, समाज, सभ्यता तथा संस्कृति की सीमाएँ 
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तोड़ता हुआ शआ्रादि काल से श्राज तक जीवन में प्रस्तुत है | ये 
अमिट हैं, अटल है, अलि|खित हैं | 

जीवन के अन्य सत्यो का दिग्दर्शन बुद्ध-घम की लोक गाथाश्ों में 
सरलता से होता है। कह्श जाता है कि एक बुड्ढ़ी त्री अपने इक- 
लौते बेटे का मृत शरीर लिए गोतम के मठ में श्राय। ओर उनसे अश्रपमे 
बेटे को जीवन दान देने का भिक्षा रो रो कर मॉगने लगी । गौतम ने 
वृद्ध को बहुत श्राएवासन दिया और जीयनदान देने की प्रतिशा की | 
भगर श्रपनी प्रतिज्ञा क॑ साथ उन्होंने एक छांटी सी शर्त भी रखी | 
उन्होंने वृद्धा से आग्रह किया कि वह जाकर नगर के किसी भी धर 
से मुद भर सरसों के दाने माँग लाव और वे बालक को जीवन दान 
दें दंगे | वृद्धा आशा को श्रधारता में उठी और चली | उसके जाते 
जाते गोतम ने कहा 'वृद्धा” | दाने उसी धर से लाना जहाँ पर किसी 
की मुयु न हुई ही! वृद्धा अकांक्षा तथा आशा की छोर पकड़े धर 
घर घूभने लगी । उसे सुठ्ठ| भर सरसा सब्न ने बड़। खुशी से दिया मगर 
उ80के पूछन पर कि घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई सबने अ्रपने 
अपने दुखड़े रोने झुरू किये। किसी ने अपने पिता, किसी ने माता, 
तथा किसी ने अपने बालक की अ्रकाल' सृत्यु की कहानी कही | वृद्धा 
हताश न हुई; बह भैय से नगर के हर घर में गयी मगर हतमभाग्य वृद्धा 
को खबने निजी दुखड़े सुनाणए | बृद्धा खाली हाथ तथागत के पास 
क्रय! शोर कद्दा--मदहाभाग | सरसो तो मुझे बहुत मिला; मगर ऐसा 
घर कोई न मिला जह्दाँ पर किसी न॑ किसी की मृत्यु न हुईं हो ।? गौतम 
ने जीवन की अनित्यता, रैश्वर की शप्ति तथा जीवन-ह्ित के श्रमोघ 
अख थैये पर प्रवचन दिया | मृत्यु, पेय तथा ईश्वरीय नियमों की 
शक्ति मानव जीवन के अ्रमिथ सत्य हैं | 

महाभारत में एक कथानक है। जब युधिष्ठिर पाठशाला पहले 
पहल गये तो उन्हें गुरु ने पाठ पढ़ाया-क्रोध पर बिजय सड्ची सान- 
बता हैं |! बालक युधिष्ठिर ने पाठ हृरदर्याकित कर लिया | दूसरे दिन 
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वे अपनी पोथी के एक भी पाठ याद करके न ले गये । शिक्षक बहुत 
क्रद हुए। उन्होंने युधिष्ठिर की खूब प्रजा की और उन्हें इतनी मार 
मारी कि जिसका बर्णंन नहीं मगर बालक युधिष्ठिर मुस्कुराता रह; 
गुरु और भी क्रोष्ित हुए और अपना मार फिर दुददराई मगर युधि- 
द्ठिर फिर भी हँसते रहे | शुरु ने इताश होकर शिष्य से पूछा 'शुधिष्ठर 
तुमने इतनी मार खायी श्रोर तुम्हें जरा भी दुःख नहीं | प्रतिज्ञा करो 
कि आगे सब्र पाठ याद करके है| पाठशाला श्राश्रोगे ? युधिष्ठिर ने 
कहा-गुरुवर | मैं झ्रभी तक आपकी पहली शिक्षा को याद कर रहा 
था--'क्रोध पर विजय सब्ची मानवता दे |? मैंने आज यह पाठ पूरी 
तरह याद कर लिया | गुद नव मस्तक हुए और बाह्मक को हृदय से 
लगा लिया |? क्षमा और शानित जीवन के अटल सत्य हैं | 

यदि नाटककार प्रेम, आकपण, लालसा, मरण, थे्य, श्रद्धा तथा 
क्षमा और शान्ति के अटल रात्य अपने नाठकों में प्रदर्शित कर सके 
तो उसकी महत्ता बनी रहेगी। ये सत्य हमें जीत्रन में पंग पर पर 
दिखलाई देते है | इन्हीं के सहारे जीवन, जीपन बनता है । इन्हीं की 
मर्यादा की रज्ञा में जीवन की साथकता है। गिना इनके जीवन 
नौरस, शुष्क तथा उथला रहता है | प्रेम, जीवन की नोका है, अाक- 
पंण तथा लालसा उसके पतवार हैं; क्षमा श्रद्धा, तथा शान्ति उसका 
निर्दिष्ट स्थान है । 

निष्कर्ष-रूप भें इस यह कह सकते हैं कि यदि नाटक के बाता- 
बरण में सुख, हु।ख; हृप, विपाद; भ्रद्धा, विद्रोह; क्रोध तथा कमा का 
प्रसार है तो नाउथक जीवन के समीप है और जीवन उसरुमें पूर्शतः 
प्रतिबिम्बित है | जीवन के सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब में ही नाटक का गहत्व 
है; उसकी सफलता है; उसको श्रेष्ठता है । 
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२ 
मिश्रितांकी की कला 


मिश्रिताकी की कला का प्रश्न, नाठको के अंकों तथा गर्भाको के 
सुजन तथा उनके सामजस्य मे उठता है। वातावरण की दृष्टि से हम 
मिश्रितांकी की अष्ठता पर विचार कर चुके है; परन्तु देखना यह है 
कि भिश्चितांकी के अक-सजन भे यह शैली कहाँ तक बॉाच्छित है | 
यदि हम शेक्सपिथर लिखित दुःखान्तकीयों का अध्ययन करें तो हमे 
यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि उन्होंने सभी श्रेष्ठ दु/ःखान्तकीयों के 
अकों के बीच भे किसी न किसी प्रहसनात्मक दृश्य का समावेश कर 
दिया है | इन प्रहसतनात्मक दृश्यों में हम निर्मम हास्य तथा निम्न 
कोरि के मनुष्यों का भद्दया तथा अशिष्ट सबाद सुनते है । शेक्सपियर 
की कला से अनभिज्ञ आल्लोचको ने इन दृश्यों तथा अंकों को किसी 
अन्य लेखक की कृति प्रमाणित करने की चेष्टा गे अनेक प्रमाण 
इकट्ठे किए है| परन्तु श्रेष्ठ ग्रालोचक जो शेक्सपियर की विशाल 
नाटक-प्रतिभा स॒ परिचित थे इस शेली को नाथ्ककार की प्रतिभा 
तथा जीवनाध्ययन के अनुकूल समझते हैं | फिर भी मिश्रिताँकी की 
कला पर दो विभिन्न मत नाटक-साहित्य की आलोचना में हृष्टिगोचर 
सोते हठ ] 

कुछ आलोचकों का मत है कि दुःखानन्‍्तकी की रचना में किसी 
भी प्रहसनात्मक दृश्य का प्रदशन साहित्यिक दृष्ठि से भद्दा तथा 
नाटकीय दृष्टि से नितान्‍त श्रसंगत है | इन लोगों का तो यहाँ तक 
कहना दे कि इस प्रकार के मिश्रित श्रकों के फल-ध्वरूप जो नाठक 
लिखा जायगा वह साहित्य न होकर ऐसी राज्षुसी वस्तु होगी जिसके 
अध्ययन से सानब समाज रसातल की ओर प्रस्थान करेगा। मिश्रि- 
तांकी के विरोधी ओर विपक्षी सैद्वान्तिक रूप से इसका विरोध करते 
हैं । उनका कथन है कि इस प्रकार के ञकों के सश्मिश्रणु से न तो भय 
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की उत्पत्ति होती है न करणा की; ओर जिना इन दोनों भावनाओं 
के उत्कप के दुःखान्तकी अपने ध्येय की पूत्ति नहीं कर सकती | 
भय और करुणा के उत्कप मे ही दु।खान्तकी की सफलता हे 
अन्यथा नहीं ।* 

हस धारण के साथ-साथ विपज्ञी दल का यह भी कथन है कि यदि 
मिश्रिताँकी में दोनों तरह के अ्रक अथवा गर्भाक साथ साथ रहेंगे 
तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव का प्रतिकार करते रहेगे | उनका यह 
विचार हैं कि यदि नाटककार दु।खान्तक दृश्य के बाद कोई प्रहसना- 
त्मक दृश्य उपस्थित करेगा तो दु/खान्तक दृश्य का ने तो व सम्रु- 
चित प्रभाव दशकों पर पड़ेगा ओर ने करुण रस का ही सम्पूर्ण 
परिपाक हो पाएगा | दर्शकों को यह प्रतीत होगा कि वे जबरदस्ती 
करुणा जगत से उठा कर एक द्वास्यपूर्ण जगत में डाल दिए गए; हैं । 
दुःस्वान्तक दृश्य देखते देखते दशकों की स्वाभाविक इच्छा यह रहती 
है कि दुःखान्तकी का अन्त शीघ्रातिशीत्र ज्ञात हो जाय और वे जान 
हों कि नाटक के श्रन्त में नायक की क्या गति हुईं | दशक धृन्द 
नायक की प्रगति दुःखान्तक पथ पर देखते रहते हैं श्र जश्न इस 
प्रगति भ बाधा पढ़ेती है तो दशकों को क्रोध आता है शोर उनकी 
करस्श भावना प्रदसन की चोद से हताहत हो जाती है। वे समझने 
लगते हैं कि ना>ककार ने सम्पूण प्रभाव का प्रतिकार कर दिया। 

मि/श्रतांकी के समथक उपरोक्त सिद्धान्तों से बिलकुल सहमत नद्दी 
है | दृस्य द्वारा कर्ण रस के प्रतिकार के सम्बन्ध में उनके सिद्धान्त 
बिलकुल भिन्न हैँ | उसके सिद्धान्तों के अनुसार यदि नादककार 
दु।खान्तक दृश्यों के बाद प्रसहनात्मक दृश्य प्रस्तुत करता है तो 
बजाय इसके कि करुण भावना का प्रतिकार हो, करुश-भाषना शोर 
भी गहरी हो जाती है ओर उसका प्रभाव दर्शकों पर तीत्र रूप से 


क्र औ ओम] 
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यड़ता है | मिश्चितांकी के समर्थकों की यह धारण है कि दो विरोधी 
रसों के साथ-साथ परिपाक से दोनों रसो की पूर्ण हृदयग्राही व्यञ्ञना 
होती है | उदाहरण के लिए! यदि माट्ककार पीड़ायुक्त, हुःखनपूर्ण 
तथा भयावह दृश्य उपस्थित करने के बाद हास्य तथा विनोद का 
इृश्य प्रस्तुत करता है' तो इन दोनों रसों के विशेधामास के कारण, 
दोनों का प्रभाव बहुत झ्ाकपक तथा हृृदयग्राही हो जाता है । जिस 
प्रकार घोर अंधकार से निकलने पर हमें थोड़ा सा प्रकाश भी भत्रा 
मालूम होता है श्लोर वह प्रकाश हमे लत्ुभा लेता है, उसी प्रकार 
पीड़ायुक्त दृश्यों के प्रदर्शन के बाद प्रहसनात्मक दृश्यों का प्रदशन 
अत्यन्त मनोहर तथा चित्ताकषक द्वोता हे । इसके साथनसाथ यह भी 
मनोवैज्ञानिक सत्य है कि केवल एक ही रस के परिपाक से दशक- 
बून्द ऊब्च उठता है, खीक जाता है तथा हताश हो जाता है; ओर 
इस प्रकार की भावना से नाटक के मुख्य उद्देश्य की पत्ति नहीं होती। 
नाटकों का मुख्य उद्देश्य है झानन्द-प्रदान ओर विरोधी रसों के 
परिषाक से ही आनन्द की सरष्टि होती है अ्रन्यथा नहीं। इसमें तो 
कदाचित्‌ सन्देह नहीं कि यदि बहुत देर तक नाटककार करुणा का 
ही सचार दशकों में करता रदह्दा तो समव है वे विहल हो जायें भ्रीर 
जीवन की श्रानन्दपूर्ण शक्तियों की ओर से विमुख हो जायें अथवा 
साहस खो बैठे | दुःखान्तक दृश्य देखने के पश्चात्‌ जन हास्य-पूर्ण 
हृश्थ देखने को मिलते हैं तो दर्शकों की अ्रनुभूति गहदरी, उनका 
आनन्द हुगना तथा जीवन के प्रति उनका विश्वास हृंढ़ हो 
जाता है। 

इरामें सन्देह नहीं कि प्राचीन श्रालोचको के सिद्धान्तों में मिश्रि- 
तांकी रचना, अंक सुजन की दृष्टि से, वर्जित है। कदाचित्‌ इस 
सिद्धान्त के बनाने में उस समय का सामाजिक वातावरण तथा 
लेखकों की प्रतिभा का विशेष ध्यान रखा गया होगा। जैसा कि हम 
दुःखान्तकी खण्ड में देख छुके हैं, भय ओर करुणा का प्रसार हो 
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आझालचको का प्रमुख ध्येय शा जिसके द्वारा वे जीवन का परिमाज॑न 
चाहते थे | उन श्रालोयकों के सीमित मनोजैजशञानिक ज्ञान ने कदाचित 
इस बात को कह्मना भी न को होगी कि मानव अ्नुसूति, भावनाश्रा 
के विरोधाभास हारा ओर भी गहरी तथा आकर्षक बनाई जा सकती 
है | अपने इस रापितव ज्ञान के फल-एवरूप ही आलोचका ने इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया होगा | श्रेष्ठ क्ल्लाकारों की कमी भी 
कदाचित्‌ दस सिद्धान्त के पीछे रद्दी हो | किसी भी नाठक भे केबल 
घुक हूं। रस का परिपाक अत्यन्त सरल हं।ता है, परन्तु एक ही गादक 
में स्वाभाविक रूप से एक से अधिक रसों का परिपाक केबल श्रेष्ठ 
कलाकार दी कर सकते है। यद्द तो केबल वद्ी कलाकार कर सकता 
है जिसने जाबन ऊ श्रगशित स्थल्नो तथा अ्रनक रतरो के अनुभव को 
अपने निजी श्रनुभव भ इस प्रकार घुक्ला मिला लिया कि जीवन के 
सार गुप्त रहरुत उसके सामन खुले पडे हो और जिसने अपनी कहूपना 
द्वारा, राम्पू्ण जीवन के आधार जो देवी धक्षिद्धान्त संसार को परि- 
चालित कर रहे हैं, पूर्णतः हृदयंगस कर लिया हो | जो माटककार 
श्रपनी प्रतिभा द्वारा जीवन की अनेकता के पीछे एकता [विषमता के 
पीछे विश्वास तथा श्रद्धा को कॉकी देखता है वहीं मिश्रितांकी का 
सफल कैखक हो सकता है। केवल वही कल्लाकार जिसकी हथेली 
पर सांसारिक जीबन का यथार्थ तथा उसको शालीनता और 
आध्यात्मिक ससार का यार रिथत है ओर जो इन दोनों भें एक्य 
स्थापित कर सके मिश्रितांकी का श्रेष्ठ माटककार है | 

नाव्क को परिभापा में हम यह सिद्धान्त स्थिर कर चुके हे कि 
नाटक जीवन का झलनुकरण तथा उसका प्रतिभिम्म है | इस सिद्दान्त 
के अनुसार कदाचित्‌ मिश्रितांकी जीवन के सभते निकट है | सुखान्तकी 
जीवन फें सुख, हप॑ तथा थानन्द और दु/खास्तकी जीबन के 
दुःख, पीड़ा, तथा नैराश्य का विश्द्शन कराती है; परन्तु मिश्रिरतांकी 
दो जीवन के सुख हु।ख; हप॑ पीड़ा; शाननद तथा नैराश्य का एक 
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साथ ही परिचय देती है । इस दृष्टि से तो मिश्रितांकी ही सब-श्रेष 
नाटक प्रतीत होता है| वास्तव में नाटयाकार के ऊपर मिश्चिताँकी 
रचना में उत्तरदायित्व कहीं अधिक बढ़ जाता है । सुख्-हुःख, 
दप-विपाद, आनन्द ओर नैराश्य का समुचय, श्रेष्ठ तथा भ्रद्धायुक्त 
प्रदशन साधारण श्रेणी का कल्लाकार कदाचित्‌ सफलता पूर्बक नहीं 
दे सकता | यद्यपि मिश्रताकी साहित्यिक सिद्धान्तों द्वारा वर्जित कर दी 
गई है परन्तु जीबन सिद्धान्त उसका प्र्ण समर्थन करता है । 

मानव-मनोविज्ञान के सिद्धान्त मिश्रितांकी का समर्थन पूएाता से 
करते है | मान लीजिए कि श्रापकों सागर की लहरों की ऊँचाई का 
सम्यक ज्ञान ग्राप्त करना है। आप सागर के किनारे पूर्णिमा की शात्रि 
में जा पहुँचे | पूण -चन्द्र से आलोकित नद्दरी की चढ़ाई आपने ज्वार 
के रूप मे देखा और आपने ज्यार के फलस्गरूप लदहगें को ऊँचा 
मन में स्थिर कर ली ओग उसे ही स्वासानिक ऊँचाई मान ली | 
तत्पश्चात्‌ श्राप फिर सागर तट पर मध्यान काल मे ऊिस। दूसरे दिन जा 
पहुँचे | आपने देखा कि सागर मे ज्यार नहीं; सागर शान्त है; उसकी 
लद्वर स्वाभाविक रुप से थोड़ी ही ऊँची उठकर फिर शान्त हो जाती है । 
क्रपको श्रम होना स्वाभाविक्र ही है कि कहीं लद्धरो का पिछुला माप 
उ़लत नी नही ? कही वह नया माप ही तो नहीं ठीक है ? ठीक यही 
दशा हमारे मानस की भी है | यदि ग्रापन उरो हर्ष तथा आमनन्‍ठ से 
लद्*ेलित तथा तरगित देखा तो आपको यह भ्रम होगा कि नास्तन में 
जीवन ह॒प-सागर का ज्वार स्वरुप है | यदि आपमे उसे घुःख से 
समन्‍्तप्त, मध्यान में, शान्त लहरों के समान देखा तो यह श्रम होगा 
कि जीवन दुःख-सागर का भाटा स्वरूप है | दोनों दृश्यों के संतुलन 
तथा अनुपात में दी लहरों की यथारथ तथा स्वाभाविक ऊँचाई का 
अनुभव हो सकता है| मिश्रिताकी जीवन के विशाल श्रन॒भवों का 
संतुलन प्रस्तुत करती है | उसका स्थान श्र छ है; उसकी कला श्रेष्ठ है; 
उसका प्रभाव श्रेष्ठ है । 
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मिश्वितांकी की समस्या तथा उसकी कल्ला पर ग्रालोचकों के 
कथन निम्नलिखित हँ-- 


२ 
आल्ोचकों के वक्तव्य 


तर फ्लिलिप पिडवी-- बहुत से अ्रग्रेज्ञी नाटक न तो सुखान्तकी 
हैँ और न दु/खान्तकी | उनमें राजा और विदृषकों का जबरदस्ती 
सथोग मिलाया गया है जिसके कारणु उनके पढ़ने के बाद न तो भय 
ग्रोर न कझणा का संचार होता है और न वास्तविक आनन्द ही 
मिलता है। बहुत से नाटकों के सुखान्तक भाग में केवल अश्लीक्ष 
गाली गल्लोज है जिससे हँसी तो आती है मगर वह चभानन्‍्द नहीं 
मिलवा जो श्रेष्ठ सुखान्तकी से मिलता है ।?१ 

सर आर० हावडे--.हमारे नाटक बास्तव में उच्चकोरि के हैं । 
मगर यह गानना पड़ेगा कि उनमें श्रोर नाटकों के विपरीत हास्यपूर्श 
ग्ोर कारणिक स्थलों का अस्वाभाविक मिश्रण है। केवल बेस 
जानसन ही ने यह सिद्धान्त नहीं रखा | भेरे विचार में दोनों स्थलों 
को अलग ही श्र॒लग रखना चाहिए क्योंकि एक दुसरे के उद्देश्य में 
विरोध है | नाटककारों को चाहिए कि वे अपने दशकों को केवल 
एक ही वातावरण और बविचार-बारा में रखें। यदि उनमें नाटककार 
दुःखी भावनाएँ ला चुका है तो उसके साथ ही राथ हास्य का 
समन्वय ठीक नहीं | दर्शक इस मिश्रण से प्रसन्न नहीं होंगे ओर दोनों 
ही भाव एक दूसरे के प्रतिकार के कारण अपना परा प्रभावन 
इज्ञ पायेंगे [१९ 

१ सर क़िलिप सिड्नी--ऐम एपालोजी फार पोयेट़ी' 

२ सर आर० हावड---प्रेफेस हु फोर न्यू प्लेज” 
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जोजेफ़ ऐडीसन--मिश्रितांकी अंग्रेज़ी साहित्य का सबसे घुणित 
ओर राक्षसी आविष्कार है | हास्य और दुःख को मिलाने का प्रयास 
इतना श्रस्वाभाविक और अभ्रनुचित है कि इस विषय पर कुछ ओर 
अधिक कहना भापा का दुरुपयोग होगा |? 

सेमुएल जानसन--“साहित्यकारों ने मिश्रितांकी की आलोचना 
सूल में पड़ कर की है। किसी भी तक से यह प्रयोग बुरा नहीं कहा 
जा सकता | जब हम यह मानते हैँ कि नाटक जीवस का सम्पूर्ण प्रति- 
त्रिम्ब होना चाहिए तो हमारी यह आलोचना ओर भी प्रममूलक हो 
जायगी । सांसारिक जीवन मे हम रोज सुख-दु!ख, हास्य-रुदन, 
सोभाग्य दुर्भाग्य का मिश्रण देखते हैं गऔर नाटक को, स्वाभाविक 
रूप से इसी जीवन का यथाथ प्रतित्रिम्ध होना चाहिए | सफल नाटक- 
कारों ने दोनों विरोधी भावों का प्रयोग बड़े प्रभावपूर्ण रूप में किया 
है। मिश्रिताकी मे जहाँ हास्य है वहाँ रोदन भी हे । यही सम्मिश्रण 
हम यथार्थ जीवन में भी पाते है । 

परन्तु मिश्रितांकी की सफल्नता और स्वाभाविकता लेखक की 
श्रेष्ठ प्रतिभा पर ही निर्भर है । हर एक लेखक हास्य और रोदन का 
हृदयग्राही मिश्रण शायद ही कर सके | शेक्सप्रियर में बह प्रतिमा थी।”? 

तैमुएल जानसन--“शेक्सपियर के नाटक न तो पूण रूप से 
सुखान्त हैं ओर न दुःखान्त । उनकी एक अलग ही श्रेणी है | उनके 
नाटक मानव जीवन का पूर्ण परिचय देते हैं। जीवन के सुख-दुःख 
आमनन्‍्द और विलाप, बुरे ओर भल्ले, सभी का चित्र हमें उनके नाठको 
में मिलता है | इस दुनिया की विपरीत गति और इसके नियंत्र ण॒ु-हीन 
जीवन की भी उन पर अ्रदभुत छाया है | इम रोज़ ही देखते हैं कि 
किसी की द्वानि हो रही हैँ तो किसी को लाभ हो रहा है, कही आनन्द 
है तो कहीं प्रलाप है, कहीं प्रेम है तो कहीं उन्‍्माद और धुणा है; 
जहाँ विवाह होना चाहिए वहाँ चिर वियोग होता है, जहाँ चिर 
पियोग की संभावना है, देव गति से वहाँ विवाह होता दे | शानी, 
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प्रेमी, विद्वान, सुधा जीवन में सफल नहीं द्वोते, शज्ञानी तथा अशिष्ट 
पफव हो जाते ह। इस। विस्तृत तथा विरोधी जीय्न का उनके 
नाथका भें हमे संपूर्ण चिय मिलता है। श्रेष्ठ नाटककारो ने इसी 
जीवन के 5छ स्थल्वा को चुन कर नाटक रचना की है। कभ। उन्होने 
किसी दत्या का कधानक लगा, कभ। किसी भयामक धरना को चुना, 
कमी हारपपूण स्थल देँढे कभी क्र|बकल रोदन के दृश्य दिखाये शरीर 
इन्ही के आापार पर दा तरह के माटक--सुखान्तकी तथा हुःखान्तकी 
को रचने) के। | 

शेक्समियर भे, एफ हा नाटक द्वारा ईसाने और रलाने की अ्पुर्व 
प्रधिभा थी | उनके सभा नाटका में गसीर तथा विनोदी पान हैं और 
जस जैस मादक का कथानक आगे चलता है वैसे दी वैस सुख-दुधख, 
भप करुणए।, हास्य-झंदन का प्रस्फुटन होता रहता है । 

साहित्यिक आलोचना की दृष्टि से ऐसे नाटक काब्य के सिद्धान्तों 
का उल्लंघन करए है| परचु आलोचना के नियमों के ऊपर हम नहीं 
निर्भर रहू सकते--हमे जीवन की और भी दृष्टि डालनी चाहिए, । 
मिश्रतारों में हूए काव्य $ उद्देश्य की पूरी सफलता देख पढ़ती है। 
गे साथ्क जीवन के समीप है । कभी उनमे हम हँसी की बौछार देखते 
है ता कही हमें श्रासुत्लं की भार मिलती है, फभी सद्दान आत्माएँ 
दुःखी देख पड़ती है, कभी विदृपक गुखी देख पझत॑ है| जीवन के 
इस सपूण दन्द्र फा थे बड़ा सफल परिचय देते हैं | 

सुब्य हु/ख के विरोधी भावी से दोगों का अनुभव बड़ी तीव्रता से 
हीता है | हूग एक दृश्य से दूसरे विरोधी दृश्य का आनन्द बडी सफ- 
लता से पात है । यह गाव परिवर्तन ही आ्राननद का खत है ।!?* 

जान ड्राइडेन--/मिश्रितांकी के बारे भ यह कहा जाता है कि हम 
उन्हें देख फर अपने सन में कोई स्थाय।| भाव नही ला पाते | यदि हर! 


१ सैमुएल जामसन--ग्रेफेस ठु शेक्सपियर! 
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कोई ढु,खान्तक-अ्रक देखे तो उसके बाद शीघ्र ही किसी सुखान्तक शक 
का आनन्द हम नहीं पा सकते | एक भाव-तसार से दूसरे विरोधी 
भाव-संसार भ हम अश्राधानी से नही जा सकते। परन्तु यह सिद्धान्त 
ग़लत है ओर यह विचार श्रम मूलक है । 

इसके विपरीत यहू देखा गया है कि किसी भद्दी तथा श्ररुश्चिकर 
वस्तु के देखने के बाद किसी आकपक वस्तु को देखने के लिए 
हमारी बड़ी इच्छा। होती हें | इस बहुत जहर एक ससार से दूसरे 
संसार में था जात है | इसके साथ साथ किसी अदझुचिकर वस्तु के 
सम्पक मे सुन्दर वस्तु की श्रच्छाई झ्रीर उसका आकषण झोर भी 
बढ़ जाता हूँ | 

बहुत देर तक गंभीर रहने स भी हमारी आत्मा पर एक तरह 
का बोर मालूम ह।ता है | हम शीघ्र दही हास्य की आवश्यकता प्रतीत 
होती है | जिस प्रकार से अ्रंकों के बीच-बीच गीतों द्वारा हमारा मन 
बहलाव होता है उसी प्रकार मिश्निताकी द्वारा हमारा स्वाभाविक 
मनोरक्षन होता हैं। जटिल कथावस्तु, गग्मीर भाषा और लम्बे 
सवाद से जब हम ऊन्न उठते ह तभी हम मिश्चितांकी की उपयोगिता 
का अनुभव दोता है। हास्य ओर गाम्मीय विरोधी भाव तो अ्रवश्य 
हैँ परखु दोनो एक दूसरे के सम्पर्क से अधिक रोचक हो जाते है। 
अंग्रेजी नागट्ककारो को ही मिश्रित नाटकों के लिखने का श्रेय प्राप्त 
हैं| उन्होंने नाटक शैली को इस नवीन प्रयोग द्वारा पुष्ट तथा श्रेष्ठ 
बनाया है । श्रन्य देश के तथा प्राचीन और श्राथुनिक नाटककारों 
का यह श्रेय प्राप्त नही ।? 





१, जान ड्राइडेन--ऐस एसे आन हू मैटिक पोयेज्ी' 


पंचम खर्ड 
शअहसंन 


१ 
प्रहसन की पृष्ठ भूमि 


सुखान्तकी के श्रन्तगंत इम प्रदान की गणना, साहित्यिक दृष्टि 
से कर सकते हैं | सुखान्तकी के विषयों तथा उसकी शैल्ञी का इम 
विस्तुत विवेचन कर खुके हैं | हम यहाँ निर्णय करेरे कि प्रहसन की 
घृछठ भूमि, उसके बिपय तथा उसकी निर्माण शैली की कौन-कौन सी 
विशेषताएं हैं । 

यदि सामाजिक रूप से देखा जाय तो प्रसइन' उसी समय लिखे 
गये हैं जब समाज का सांस्कृतिक स्तर निभ्न कोटि का रहा है | इए 
से यह सिद्धान्त निकल सकता है कि समाज की उन्नत अवस्था में भ्रेष् 
प्रहसनों की रचना दृष्कर कार्य होगा | कुछ अंशो में यह्‌ सिद्धान्त 
मान्य हो सकता है | परन्तु जैसा हम इतिहास के अ्रध्ययन से देखते 
आरा रहे हैं उन्नति ओर अ्बनति का चक्र सदा से चलता आ रहा है 
और ज्योही समाज उन्नत अवस्था को प्राप्त होता है, त्योंदी समय 
ऐसा पलटा लेता है कि उन्नति अ्रवनति में परिणत होने लगती है। 
समाज के पुराने सिद्वान्‍्त बदलने लगते हैं; उनका माप दण्ड' भी 
परिवर्तित होने लगता है | इस ऐतिहासिक परिवत्तन में हमें सदेव 
समाज के कुछ न कुछ अंग ऐसे अबश्य मिलते रहेंगे जिन पर प्रहसन 
लिखा जा सकता है। सच तो यह है कि जीवन की प्रगति के साथ 
साथ कुछ ऐम अ्वशुण भी उसमें निहित रहते हैँ जिनको निकाल 
कर साहित्यकार प्रहसन रच सकते हैं | 

इस विचार से यह सिद्धान्त निकलता है कि प्रहसन का समाज से 
चोली दामन का सम्बन्ध है। प्रहसन, समाज का ही सद्वारा लिए, 
अपनी मर्यादा बनाए रख सकता है| इसके प्रतिकूल यह भी कहा जा 

१५८ 


२४२ नाटक की परख 


सकता है कि क्‍या एक व्यक्ति को लक्ष्य रूप रख कर प्रदसन रचना 
नही हो सकती है ? इसका उत्तर यद्ट है कि एक व्यक्ति के जीवन का 
आधार लेकर प्रहतन लिखा तो जा सकता है परन्तु उसकी लोक- 
प्रियता न बह पाएगी | इसकी लोक प्रियता बढ़ाने का केबल यही 
उपाय है कि जिस व्यक्ति विशेष का लक्ष्य कर हम प्रहसन लिखे उस 
व्यक्ति विशेष को किसी बर्ग विशेष का प्रतिनिधि मान लें | या अपने 
अनुभव द्वारा यह निश्चित कर लें कि उस व्यक्ति-विशेष में कोन से 
ऐसे दोप श्रथवा अबगुण है जो समाज में भी साधारणतः फैले हुए 
हैं। इस आधार पर सफल प्रदसन लिखे जा समते हैं। ऐतिहासिक 
तथा साहित्यिक रूप से यह सिद्धान्त मान्य है कि प्रहसन सदैव समाज 
के सद्दारे ही फल फूल सकते हैं | 

समाज से हमारा तात्मय केवल हमारे सामूहिक रहन-सहन से 
नहीं, वरव्‌ समाज के श्रन्तर्गंत हम अनेक बविपयों का समावेश कर 
सकते हैँ | राजनीति, अ्रथ-शासत्र, दर्शन, सभी का समान्ध मानव 
समाज द्वी से है । इन सभो अगा पर हम प्रहसनम लिख सकते हैं। 
गजनीति के दाव-पँच, वर्ग-वेमनस्थ तथा मानवन्प्रकृति के अनेक 
स्थल फलप्रद हो सकेंगे | यूनानी लेखक ऐपरिस्टाफ्रेनीज़ के खुखान्वकी 
अहसनात्मक हू श्रोर उसमे उन्हाने समकालीन लेखको, कवियों श्रोर 
नाथककारों की खिलली इस वास्पे उड़ाई है कि उनमें तथा अनेक 
नावककारों में राजनीतिक तथा साहित्यिक बैमनसव था । इससे यह 
सिद्ध होता है कि प्राचीनकाल से ही नाव्ककार समाज तथा उसके 
झनक श्रंग का प्रदसनात्मक प्रयोग करते श्राए हैं । 

संस्कृत साहित्य में श्रलग से प्रहसन लिखने की साहित्यिक' 
परम्परा नही श्ञात होती। यद्यपि साहित्यिक नाठ्ककारों ने प्रहूृसन की 
एक भेणी मानी है, परन्तु प्रहुसन की आधुनिक परिभाषा के 
श्रनुसार हम संस्कृत साहत्य में प्रहसन लिखे हुए हुलंभ हैं। ॉँ, 
सुखान्तकी के बीच-बीच में सदा कोई प्रहसनात्मक दृश्य अ्रवश्य रहते 
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हैं और वे नाटक के कार्य में सहयोग देते हैं | या यों कहिए. कि इन 
प्रहूनात्मक दृश्यों से बस्वृत-विश्लेषण तथा उसकी जट्लिताशों को 
पघुलमाया जाता है | संस्कृत साहित्य में प्रहसन की न्यनता द्वोने का 
कारण, समाज की उन्नत दशा तथा आादशवादी नाथ्क-रचना की 
परम्परा, मालूम होता है। श्रादश-वादी रचनाश्रो में प्रह्तन की कोई 
उपयो(गता नहीं श्रोर समाज की समुन्नत दशा में प्रहसन को झाव- 
श्यकता ही क्या १ 


हिन्दी साहित्य में प्रहतन लिखे तो गए मगर उन पर आग्रेजी 
साहित्य का इतना गहरा प्रभाव है कि कभी-कभी उनकी मौलिकता 
पर श्रम होने लगता है| पहले पहल तो हिन्दी में कुछ अंग्रेजी ढु/खा- 
न्तकी की अनुवाद प्रथा चली, तत्पश्चात्‌ शेक्सपियर के सुखान्तकीयो 
का अनुवाद शुरू हुआ और अनुवादकों को 'मर्चेन्ट श्राव विनिस! 
तथा 'कामेडी आव ए.रप? अधिक रचिकर रहे । इन श्रतुवादों भें, 
खेखकों ने कभी वाताबरण तथा कथानक ओर पान ज्यों के त्यों रखे 
हैं कमी उनको भारतीय आवरण पहना दिया है । हिन्दी मे प्रहसन 
प्रियता उन्नीसवीं शताब्दी से आरम्म हुईं, जिससे प्रहसन के सामा- 
जिंक सम्बन्ध पर काफी प्रकाश पड़ता है। उन्नीसवीं शताब्दी में 
भारतीय जनता तथा भारतीय समाज पर पाश्चात्य सभ्यता का रंग 
चढ़ने लगा था। अग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी भाषा के माध्यम ने 
समाज को इतना दबोच लिया था कि धीरे-घोरे भारत अपनी प्राचीन 
संस्कृति तथा आचार-विचार से मह मोड़ कर सम्ताज को अंग्रेजी के 
स्‍ंग में रग देने को उत्सुक था | समाज की इस परिवर्तित रूप रेखा 
तथा समाज की नकल करने की उत्सुकता पर लेखकों को प्रददसन 
लिखने का आमंत्रण मिला | इसी कारण इस काल में प्रहसनों की 
भरमार है। हिन्दी साहित्य के प्रहसतन लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, 
देवक्रीनन्दन त्रिपाठी, भारतेन्दु इरिश्चन्द्र, राधारमण गोस्वामी तथा 
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किशोरी लाल गोस्वामी उल्लेखनीय हैं | श्रन्य परहसन लेखकों के बारे 
मे श्री लक्ष्मी सागर वाष्णंय का कथन मान्य है। 

“परन्तु यह कहें ब्रिना नहीं रहा जा सकता कि हिन्दी के हास्य 
रसात्मक ग्रन्थों म अधिकतर अ्थ्थहीन प्रल्माप देखने को मिल्ला है । 
हास्य निम्न श्रेणी का है और व्यम्य प्रणद्दीन । भारतेन्दु हरिश्चरद्र, 
देवकीनन्दन त्रिपाठी तथा रधाचरण गीस्वामी को छोड़ कर अन्य 
लेखको ने उच्चकोटि के तीक्ष्णु व्यग्य की सृष्टि नहीं की है। उनका 
परिहार असंगत और स्वाभाविकता फी सीमा का उल्लद्लन करने 
वाला है | मालूम होता है जबरदस्ती हास्य और व्यंग्य प्रकद करने 
का यत्न किया जा रहद्दा है । एक तो पराधीन देश का हास्य ही क्‍्या। 
वूसरे इन रचनाओं के पात्र समाज भी निम्न भेणी के हैं । अधिकांश 
पात्रों में हमें कोई घुडढा, शिशुबर, वेश्या, कुठनीयाँ, चरित्रह्दीन 
झ्लरियाँ, नशेबाज, मोटा महाजन, ओफा आदि ही मिलते हैं| इस 
अशिक्षित और अ्रसस्कृत जन समूह में हमें किसी अ्रधकचरे समाज 
सुधारक और देश-सेबक के दर्शन भी हो जाते हैं। परम्तु उनका 
सामाजिक कुरीतियों का मजाक भी झग्पर्टॉग, भरें और अश्लील 
ढक का है। उससे ऐसे परिद्यास की, जिसमें सत्य की भावना छिपी 
हो और जो सीधा हुदय पर जाकर चोद करे अ्वतारणा नहीं 
होती [?) पु 

इसके पहले कि दस प्रहूसन के विषय तथा उसकी शैल्ली का 
विवेच्वन कर, हम प्रहसमों की लोकप्रियता का विवेचन करेंगे। 
सुखान्तकी के विपरीत प्रदसनों की लोकप्रियता अ्रधिक है' और 
कदाचित्‌ रहेगी भी | जैसा कि हम पहले प्रकरणों में संकेत कर घुके 
हैं समाज की समुन्नत दशा में ही श्रेष्ठ सुखान्तकी तथा दु।खान्तकी 
की रचना हो सकती है। और ऐसा समय बहुत कठिनता से श्र 
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बहुत दिनो बाद आता है झोर यह सभय थोड़े वर्षो के लिए ही रहता 
है । इसके फलस्वरूप हमें एतिहासिक प्रगति तथा सामाजिक उन्नति 
का मुँह देखना पड़ता है| प्रदसनों के लिए इस प्रकार की कोई 
बाधा नहीं | उनके लिए सब्र काल में, सभी समाज्ञ में, करिती के 
धार पर अच्छा मिसाल मिल्न सकता है | इसी कारण प्रदसन भ्रपि 
लिखे गए है | 

प्रहसनों की लोकप्रियता का दूसरा स्पष्ट कारण यह्द है कि हम 
जांवन की विषमताओ; उसके संघर्ष तथा. उसके दिन प्रत्ति दिन-के 
ग्रादान प्रदान के कष्ये से छुटकारा चाहते हैं |. चादे- यह छुटकारा 
कुछ ही समय के लिए क्‍यों म दो हम सन्तुष्ट अवश्य द्वो जाते हैं। 
यह्द छुटकारा हमें प्रहसन बढ़ी सरलता से दे देते हैं | इनका साधन 
है हास्य | द्वास्य, जीवन यात्रा का अपूर्व सम्बल है। ऐसा हास्य 
जिसमें छोटा से छोटा श्रादमी, अशिक्षित से अशिक्षित प्राणी भाग 
ले सके लोक प्रिय रहा है| जैसा कि हम सुखान्तकी-सिद्धान्त के 
विचारकों की परिभापाश्रों से जान चुके हैं, सुखान्तकों का हास्य 
विशेषतः मानसिक होता है। मानसिक हास्य को पूर्णतः समझ कर 
उसका रस लेने में शिक्षा, सांस्कृतिक पृ८्ठ-भूमि तथा परिष्कृत मस्तिष्क 
को आवश्यकता पड़ेगी । बिना इस तैयारी के सुखान्तकी का अेष्ठ 
स्ाद नहीं मिल सकता | परन्तु साधारण जनता के पास ये साधन 
कहाँ | मगर उनकी संख्या सब से श्रधिक है और दशक वर्ग में भी 
उन्हीं की संख्या सब से ज्यादा है | इससे यह स्पष्ट है कि इसी दशक 
यर्ग को ध्यान में रख कर प्रहदसन लिखे गए हैं शोर इसी कारण 
उनकी लोक-पग्रियता भी बनी रही है | 
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र्‌ 
प्रहसन के विषय 


यूनानी तथा श्रेंग्रेजी साश्त्यिकारों में, जैसा हम उनके वक्तब्यों से 
प्रमाणित कर चुके हैं, प्रहणनों के लिए केवल निम्नकोदि का जीवन 
दो उपयुक्त माना है | सुखान्तकी खण्ड में हमने यनानी तथा अंग्रेजी 
लेखकों के इस सिद्धान्त का विवेचन किया है; वही विवेचन यहाँ भी 
लागू होता है | साधारणतः इसका भी कारण वर्ग पक्षुपात तथा 
श्र ष्ठ वर्ग पर अद्धा बनाए रखने का उद्दे श्य था | परंतु इसमें सुन्देह 
नही कि निम्न वर्ग में प्रहसन के विषय आसानी से मिल्ल जाते हैं 
ओर लेखक को अ्रधिक छानब्रीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
जितने स्पष्ट रूप से निम्न वर्ग का समुदाय प्रहसनात्मक विपय प्रस्तुत 
करता है उतना शायद अष्ठ अथवा मध्यम-बर्गीय समुदाय नहीं कर 
सकता है | इस विचार से यह भ्रम-मूल्क तिद्गवान्त नहीं निकालना 
चाहिए कि श्रेष्ठ तथा अध्यम-वर्गीय समाज में प्रहसन के लायक 
विषय नहीं हैँ | इन वर्गों में भी प्रहसनाव्मक बिपय हैं और बहुत हैं; 
मगर उसे ढंढने तथा उनमें दवास्य का परिपाक करने में कुछ विशेष 
साहित्यिक अमर पढ़ता है | अंग्रेजी केखकों ने यह भ्रम उठा नहीं रखा 
ओर फ्रांसीसी प्रहसनों को आदश-रूप मान कर उन्होने श्रेष्ठ प्रहसनों 
की रचना की है । 

सुखान्तकी के बनिस्वत प्रद्ससनो को लोकप्रियता और उसके 
लिखने की सरत्ता पर अंग्रेजी लेखक जान ड्राइडेन के विचार बहुत 
कुछ अंश में सही मालूम होते हैं | उनका कथन है. कि खुखान्तकी 
तथा प्रहसन के लेखकों में वही अन्तर है जो एक कुशल चिकित्सक 
तथा एक नीम हकीम में होता है | दोनों ही रोगी को अ्रच्छा करने 
का प्रयत्न करते हैं, परन्तु एक का प्रयत्न वैजानिक तथा' विश्वरुत ढक्क 
का है शोर दूसरे का जोखिम में डालने वाला है। श्रधिकतर यही 
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देखा गया है कि कुशल चिकित्सक सफल रहते हैं ओर नीम हकीम 
असफल दो जाते हैं। उसी प्रकार प्रहसन दशकी को अधिक सफलता 
से वशीभूत कर लेते हैं । 

प्रहसनों की लोक-प्रियता का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कारण 
भी है। दुःखान्तकी अपवा सुखान्तकी के बनिस्वत्त प्रहतन की रचना 
सरल प्रतीत होती दे | दुखान्तकी तथा सुखान्तकी प्रकरण्णा के अध्ययन 
से यह साफ पता चल जाता है कि दोनों की रचना में अनेक गुणों 
का होना आवश्यक है| तेखक को वस्तु-विश्लेषण, पात्र निर्माण, 
चरित्र-चित्रण, प्रगति तथा आपदकाल को सफल-रूप से प्रस्तुत करने 
में विशेष श्रम तथा सूझ बंका की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु 
लेखक यदि केवल हास्य प्रस्तुत कर सके तो हम उसकी सफलता मान 
लेते हैं--चाहे वह हास्य परिस्थिति द्वाराही भ्रथवा कथोपकथन द्वारा 
अथवा किसी भी प्रयोग से हो । इसका विवेचन दम आगे करेगे। 
यदि शेखक इस दह्वास्य प्रदर्शन के अन्तिम उद्देश्य में सफल है तो वह 
घन्य है। उससे हम ओर किसी प्रकार का फल नहीं चाहते । निर्मांणु 
शैज्ञी की सरलता तथा हास्य को व्यापकत्ता ने अनेक लेखकों को 
आकर्षित कर उन्हें प्रह्सन लिखने की प्ररणा दी है । उन्हें क्रितनो 
सफलता मिली है इसका निर्णय हम हास्य की श्रेष्ठता, उसकी 
शिष्टवा तथा उसकी व्यापकता की कसौटी द्वारा कर सकते हैं |" 

साहित्यिक रूप से ग्रहदसन लिखने में पूरों सफलता फ्रांसीसी 
लेखको को मिली है | इन लेखकों ने मानवी-भावों में से किसी एक 
को धुन कर उसे विषयाधार मान कर प्रहसन रचना की है| इस 
मानवी-माब के चयन से ही उनके प्रहसनां की ल्ोकप्रियत।, व्याप- 
कता तथा श्रेष्ठता बढ़ी है । कभी-कभी तो उनके प्रहसन, सुखान्तकी 
में ठक्‍कर लेने लगते हैँ | इसका कारण यह है कि इन फ्ॉसीसी 


न आअणज+े | 
री  आ अनु 
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लेखकों ने हास्य प्रदर्शन के साथ-साथ चरित्न चित्रण, चरित्र-विश्लेषण 
तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन भी दिया है | अंग्रेजी के पहसनों पर 
फ्रॉसीसी प्रहसन लेखकों का विशद प्रभाव पड़ा है । 

श्रश्नेजी साहित्य के प्रदसमों का मूल विधय मनुष्य की मानवी 
भावनाएँ हैं | लोभ गब, प्रतिह्षिसा, अरहं-भाव हशप्यादि मानवी 
भावनाओ्रों को लेकर अ्रष्ठ प्रहसनों की रचना हुई हैं। ये मानबी 
भाव जप समाज से टक्कर लेने लगते हैं और अ्रन्‍्त मे मुह की खाते 
हैँ तो हममे उनके प्रति एक हास्य-पूर्ण घुणा उत्पन्न होती है | विशेषतः 
हमारा हास्य हमारी घृणा को छिपाए रहता है| सुधार की भावना 
से स्पष्टतः प्रेरित हो श्रग्नेज़ी में प्रहतन कम लिखे गए है, हाँ शायद 
चरित्र के परिमाजन का दाक्ष्य कहीं-कहीं श्रवश्य दिखलाई पड़त्ता है | 
परन्तु उनमें श्रेष्ठ श्रेणी का हास्य निहित है। शअ्रग्रेजी नाठककारों 
ने प्रहसनों में हास्य प्ररखुत करने के अश्रनेक ऐसे विषय भी चुने है 
जिनमें हिन्दी तथा संस्कृत के प्रहसनात्मक दृश्यों में बहुत हृद तक 
साम्य दिखलाई देता है । 

श्ँग्रेज़ी नादककारों ने प्रहतग के विपयाधारों भे निम्नलिखित 
विषय फल्षप्रद माने है--- 


१--सोन्द्य, शान तथा धन का श्रद्द-माव 

२--मानसिक कुरूपता: श्संगति, अनैतिकता 

३--अ्रम-मूलक श्राशाएँ तथा विचार 

४--निरथक वार्तालाप ग्रथवा अ्नर्गल संबाद अथवा शक्षेष- 
पूणण कथोपकथन 

४->अशिष्टता, दु।शील तथा शाब्दिक तथा वितश्डाबाद 

६--प्रपच-पूर्ण कार्य तथा अस्वाभाविक जीवन 

७---मुखतापूण कार्य 

८--पाखणड' तथा अस्वामाधिक श्रादश 


प्रदान के विध्य रह 


९६--शारीरिक स्थूलता 

१०--मद्रपान तथा भोजन-प्रियता 

११--विदृषक 

सस्क्ृत के सुखान्तकायों के प्रहुसनात्मक दृश्यों तथा आधुनिक 
दिन्‍दी के प्रहसनों में दम इन्हीं उपरोक्त विपयों की पुनराकृत्ति देखते हैं। 
संस्कृत माटका का पिदूषक प्रहसनात्मक दृश्यों का प्राण स्वरूप होता 
है | प्रहसन के विवृषक का संज्षिप्त विवेचन हम आगे करेंगे। भारतीय 
समाज में प्रहसन के लिए अ्रभूत-पूर्व विषय प्रस्तुत है | कुछ पर प्रददसन 
रच गए है और कुछ अभी तक अछूते ह । नाटककारों तथा प्रहसन- 
लेखकों को ग्ब तक निम्न-लिखित विषय अ्रषिक प्रिय प्रतीत हुए हैः- 

?-गाह स्थ्थ जीवन : (क) पति पत्मी के घरेलू कंगडे ख) बहु- 
चिवाह तथा अविवाहित जीवन (ग) वेमेल विवाह तथा तलाक (घ) 
श्वसुर, सास, जेठानी, नन्‍्द्‌ तथा बहुश्ो के झगड़े | (छ) मालिक तथा 
नौकर के भंगड़े | 

२-समाजिक जीवन: (क) शरात्र खोरी (ख) जुआ | (ग) 
असंगत प्रेम तथा वेश्यावूत्ति (ब) छल तथा कपद-पूर्ण व्यवद्दार (ड) 
ऊँच नीच भेद (व) रूढ़िवादी चरित्र (छ) आधुनिक फैशन-युक्त 
जीवन (ज) प्राचीन शिक्षण पद्धति; पंडित तथा मोलबी का जीवन 
(कर) धामिक पाखणंड (णु) हिसा | 

र--राजवीतिक जीवन : (क) दल-बन्दी (ख) स्वेच्छाचागिता 
(ग) फूय्नीति । 

०--आशर्थिक जीवन : (क) मालिक मजबूर के झगड़े (ख) मध्य- 
युग के उपयुक्त दृष्टिकोण (ग) धन का अहंकार (घ) लेन-देन व्यापार | 

५--वैयक्तिक जीवन: (क) शारीरिक स्थूल्ता (ख) भोजन- 
प्रियता | 

६--विदृषक + यदि हम अंग्रेजी नाटककारों तथा संसक्षत और 
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“कारों के प्रहसम सम्बन्धी विषय चयन का अध्ययन करे 
«में शात होगा कि तीनों याहित्यों में बहुत कुछ साम्य हैं | सामा- 
जिक अवस्था का बहुत कुछ हाथ प्रहसनों के विप्रय प्रस्तुत करने में है 
श्र यदि हमें कोई खस्वास विप्य अंग्रेजी प्रहसनों में नहीं मिलता तो 
उसका कारण सामाजिक ही है| उदाहरण क लिए. गाहस्थ्य जीवन 
के चित्र हमें श्रग्रेजी-प्रहसनों में नद्दी मिलेंगे परन्तु सामाजिक विषयों 
की प्रचुरता मिलेगी; इसके साथ-साथ भारतीय समाज में प्रहसन के 
उपयुक्त सामग्री की सीमा नहीं | 


रे 
प्रहसन का वर्गकिरण 
१ 
परिस्थिति प्रधान 


प्रहसनां को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं ; 

(१) परिश्थिति-प्रधान (२) चरित्र-प्रधान (३) कथोपकथन-प्रधान 
(४) विवृषक-प्रधान 

परिस्थिति प्रधान--प्रहसनों में लेखक को कथा-वस्तु का 
सम्पूर्ण सहारा लेना पड़ता है। अपने अनुभव श्रथवा निरीक्षण से 
कलाकार कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनकी श्रसंगति 
देख कर हँसी आती है| फिर वह्‌ उन परिस्थितियों को वस्तु में इस 
प्रकार सेजीता है कि हास्य स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हो जाता है | 
लदाहरण के जिए प्राचीन शिक्षण-पद्धति के परिष्ठत जी विद्यार्थी-गण से 
अपनी सेत्रा करा रहे है झ्ोर उधर शिक्षा विभाग के डिप्टी साइब 
मुश्रायना लिखने श्रा' रहे हैं; एक तरफ़ बुडढ़ा बर बाजे-गाजे के साथ 
अष्टनर्पीया गौरी-मबेत से विवाह करते जा रद्दा है और दूसरी तरफ 
शारदा ऐक्ट के संरक्षक श्रपना लश्कर लिए आ पहुँचते हैं, ञ्रथवा 
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सास-बहू में कगड़ा होने के उपरान्त सास की विजय होती है परन्तु 
वूसरे ही ज्ुण श्यसुर के क्रोध-पूर्ण दरड प्रह्दर से सास की श्रधोगति 
भी. होती है। इसी प्रकार के अन्यान्य जीवन-स्थल चुन कर उन्हें 
असामान्य रूप से प्रस्तुत कर नाटककार अद्सन की रचना करते हैं । 
सामाजिक कुरीतियों का दिग्दर्शन कराने में परिस्थिति-प्रधान प्रहसन 
अधिक प्रभाव पूर्ण प्रतीत होंगे। इसका कारण यह है कि लेखक यदि 
परिस्थिति का सहारा न लैकर कथोपकथन अथवा विवृषक का सहारा 
लेगा तो लेकचरबाजो द्वारा श्रथवा ऊपरी दवास्य द्वारा ध्येय की पूत्ति 
करनी होगी। इन दोनों उपकरणों से सामाजिक कुरीति का जीता 
जागता चित्र दशंकों के सामने न आ पाएगा | कोरे कथोपकथन से 
भी वह अपनी उद्देश्य पूर्ति चाहे तो कर सकता है मगर यह सबं- 
विदित है कि तक की शैली का प्रभाव कुछ द्वी लोगों पर पड़ता है 
परन्तु परिस्थिति के नग्न-चिन्न से उद्देश्य-पूक्ति सरलता से होती है । 
परिस्थिति-प्रधान प्रदसनों में लेखक को ऐसे स्थल चुनने चाहिए 
जो बहुत ज्यादा व्यापक हो | यदि परिस्थिति ऐसी है जो समाज के 
किसी खास वर्ग से ही सम्बन्धित है तो कदाचित उसकी लोक-प्रियता 
पर धक्का लगेगा | फिर केबल एक छोटे वर्ग से द्वी सम्बन्धित जीवन, 
वास्तविक जीवन नहीं झर उस पर टिका हुआ साहित्य कदाचित्‌ 
बहुत दिनों जीवित भी न रह पाएगा १ इस तिद्वान्त से यद्द निष्कर्प 
निकलता है क्रि परिस्थिति के चुनाव में जितनी अधिक व्यापकता 
रहेगी उतनी ही उसकी लोक प्रियता रहेगी तथा उसमें उत्तने ही 
अमरत्व के गुण रहेंगे | 
परिस्थिति प्रधान प्रहतनों की सबसे बड़ी सूल अतिशयोक्ति का 
प्रयोग है | लेखक, सुधार की धुन में, वास्तविक जीवन धारा से इतने 
अलग द्वोकर परिस्थिति का चुनाव करते हैं कि जिसको देखने के 
पश्चात्‌ यह भावना जाग्रत होती है कि शायद ऐसा इसेशा तो नही 
होता | जब्च दशकों में ऐसी भावना उठ खड़ी हुई तो स्पष्ट है कि 
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प्रहसन अ्रसफल है | परिस्थिति के चुनाव में वास्तविक जीवन' पर एक 
श्ख लगाए रहना अत्यन्त आवश्यक है| इसके साथ ही साथ प्रहसनों 
को कुरुचिपूर्ण तथा अश्लील हास्य अथवा गाली गलौज के स्थलों से 
ब्रचाना चाहिए । प्रगति-शील लेखक शायद इस नियम के प्रतिकूल 
कोई अन्य सिद्धान्त उपस्थित करें सगर यह सिद्धाम्त सदैब भान्य रहा 
है कि कोरी बास्तविकता की भित्ति पर साहित्य कठिनाई से ही महान 
हो सका है; उसके लिए महान प्रतिभा की आ्रावश्यकता हे। हिन्दी 
पाहित्य के प्रहसन साधारणुत: परिस्थिति प्रधान हैं। 


रे 
चरित्र प्रधान 


चरित्र-प्रधान प्रहसनों में मानवी-भाव ही आधार स्वरूप रहते हैं। 
क्रोध, गब, अ्रहंकार, लालसा, लोभ, मोह, पाखण्ड, हेष, घुणा, 
इत्यादि में श्राघार-भूत चरिन्र-प्रधान प्रहसनों का निर्माण हुआ है । 
पात्र अथवा नायक इन्हीं मानवी-भावों में से एक अथवा दो का 
प्रतीक रहता है | जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं प्लांतीसी 
प्रहसन-ल्लेखक्ो ने इस दृष्टि से अ्रपूर्व राफलता पायी है और अनेक श्रेष्ठ 
श्ग्रेजी प्रहसनों में भी यही सिद्धान्त मान्य रह है | 

इसमें सन्देह नहीं फि उपरोक्त मानवी-भाव प्रत्येक जीवित मनुष्य 
मे रहते हैं मगर ये मानवी भाव प्रहसन के अनुकूल तभी होते हैं जब 
वे झ्रपनी मयांदा जल्लज्नधन का यत्न करते हैं। जब तक ये मानवी 
भाव मर्यादित रहते हैं उनमें नाटकीय तत्व नहों मिलते श्रथवा ये नाद- 
क्रीय उपयोग लायक नहीं होते। उदाहरण के लिए सभी प्राणियों में क्रोध, 
गब तथा लालसा की भावना रघभावत; रहती है परन्तु एक समय 
ऐसा आता है कि मनुष्य जीवन से खीक कर धीरे-धीरे क्रोध की मात्रा 
अपने में बढ़ाने लगता है | क्रोध बढ़ते बढ़ते-रेसा हास्यास्पद हो जाता 
है कि प्रदान-कार उसी बढ़े हुए क्रोध को ऐसे दृष्टि कीए से देखता है 
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कि अरबस उस चरित्र पर हँसी ञआ्राने लगती है| मान लीजिए कि 
नायक को क्रोध श्रपने दफ्तर के माल्निक पर इसलिए है कि वह उसको 
विवाह करने के लिए छुट्टी की अर्जी नामंजुर कर चुका है। धीरे धीर 
उसका क्रोध बढ़ रहा है; और यदि उसका क्रोध सफल हो जाय तो 
वह जाकर मालिक से बदला ले, मार पीठ करे; दुःखान्तकी की वाता- 
वरणा प्रस्तुत कर दे; मगर उसका क्रोध यह रास्तान पकड़ कर उस 
पान्न विशेष का ही अपना शिकार बनाता है | इसके फलस्वरूप वह 
अपने जूते को पटकता है, पाजामे की जगह कोट पहनता है और 
अपनी थोपी छुड़ी पर दाग कर चलता है | इस हृश्य को प्रहसनकार 
शीघ ही समेय लेता दे। प्रहसन मानवी-भावों के अतिक्रमण के निष्फल 
रूप हैं| हमें चरित्र-प्रधान प्रहसनों की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए 
केवल फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ी सिद्धान्तों का सहारा न लेकर तक ओर 
मनोविज्ञान का भी सहारा लेना वाग्चछुनीय जान पड़ता है| पहले तो 
यह स्पष्ट ही है कि बरिच्र-प्रधान प्रहसनों के निर्माण में श्रेष्ठ नाटकीय 
कल्ला की आवश्यकता पड़ती है | इसके विपरीत यद्द कहा जा रुकता 
है कि क्‍या परिस्थिति प्रधान प्रहसनों में कल्ला की श्रावश्यकता नहीं १ 
इसका उत्तर यह है कि है अवश्य परन्तु उस कोटि की कल्ला की नहीं 
जो चरित्र-प्रधान प्रहसनों में प्रयुक्त होती है। परिस्थिति-्प्रधान-प्रहसन 
कार केवल असाधारण तथा अ्रसामान्य परिस्थिति-इकथ्ी कर आसानी 
से दास्य प्रस्तुत कर देता है; उसकी खोज्न केवल जीवन के मोटे मोदे 
स्थलों तक सीमित रहती है; उसकी कला की सफलता इसी में है कि 
बह कुछ ऐसे सशय तथा विस्मय मे डालने वाले स्थल शआ्आाकस्सिक 
रूप से प्रस्तुत कर दे और उन्हें ऐसे द्वास्यास्पद स्थलों से संबंधित कर 
दे कि उनमें रोचकता आ जाय | 

इसके विपरीत चरिन्न प्रधान-प्रदसन कर मानव-हुदथ को जटिल- 
ताक्नों भें चक्कर काटठता हुआ, अनुभव औझोर निरीक्षण का आधार 
लिए, उसके भावों तथा उनकी प्रतिक्रियाश्रों को समझता हुआ इधर 
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उधर प्रदसन।त्मक श्रशों को बटोर कर हास्य प्रस्तुत करने का प्रयास 
करता है। इसप्रयास में श्रेष्ठ कल्ला का उपयोग सिद्ध होता है| उदा- 
हरणु के लिए; एक मदारी अनेक प्रकार के बन्दर इक करके उन्हें 
छोड़ देता है, तनमें कोई द्वाथ पर हाथ परे बैठा है, कोइ एक झाँंख 
अन्द्‌ किए हुए अपना सर खुजला रद्दा है, कोई दुम को गदन में 
जंज़ीर समान बांध रहा है, कोई शीर्षाधन कर रहा है और कोई प्रगाढ़ 
निद्रा में सोया हुआ अपनी प्रेयसी से जुएँ निकलवा रहा है । यदि 
आप कहें कि मदारी की कला मद्दान है जिसने यह दृश्य प्रस्तुत कर 
दिए तो हमे आपकी श्रालोचनात्मक प्रतिभा पर सशयव होगा । परन्तु: 
एक दूसरे मदारी को लीजिए | उसने अपना डमरू बजाकर एक 
बन्दर दभ्पति जगाया | उमरू फी गति के साथ ही साथ दम्पति नाचने 
हगे | ज्यों ही डमरू की गति धीमी हुईं श्रीमती ने अपनी श्रोहनी 
झोढ़ं। ओर मायके की आर प्रस्थान की तैयारी की । बन्द्र ने भी एक 
मोह पर बैठ कर अपनी पिया सवारी, मुँह चिकनाया और एक छोटी 
लाठी ले साम दाम, दण्ड, भेद सबका उपयोग कर उनको वापस 
लाने की ठानी। ज्यों ही डमरू की ध्वनि श्र गति बन्द हुई बन्द्र 
दम्पति ज्यों का त्यों साधुभाव से शान्त बेठ गया। बाघ्तव में इस 
मदारी में, उसके डमरू में, उस डमरू की ध्वनि और गति भे एक 
विशेष प्रकार की कला दे । चरित्र प्रधान प्रहसन क्षेखक में इसी श्रेष्ठ 
कोटि की कला दिखलाई देगी | 

इसके साथ ही साथ चरित्र-प्रधान प्रहसन हमारे हृदय को इस 
लिए छूते रहते हैं कि उनमें हमारी ही भावनाओं का दिदर्शन मिलता 
है। उन्हें वेख कर हमें श्रपन पर हँसी आत। है। प्रहसन हमारे मानदी- 
भावों का हास्यात्मक रंगस्थल ह । 
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३ 
कथोपकथन प्रधान 


जिन प्रहसनों में कथोपकथन द्वारा हास्य प्रस्तुत किया जाता है 
उनकी भी आधुनिक काल मे विशेष ल्ांक प्रियवा है। आधुनिक 
काल वाक-चातुर्य का काल है। वाकचातुय एक श्रेष्ठ कला है 
जिसमें विद्वत्ता तथा शब्द-ज्ञान का विशेष द्वाथ रहता है । व्यग्य, श्लेप 
तथा उपहास इसके प्रधान अंग हैं| ब्यग्य के तीखे बाण छोड़ कर, 
इलेघ का शाब्दिक प्रयोग कर तथा उपदृयास का वातावरण उपस्थित 
कर कथोपकथन-प्रधान प्रहसन लिखे गए हैं । 

कथोपकथन प्रधान प्रहसनों को शिष्ट संभापणु के स्तर से नीचे 
गिरने की बड़ी श्राशंका रहती है | ह्वास्य-प्रस्तुत करने की घुन में. 
लेखक व्यग्य की मर्यादा की रक्षा न कर पात्र को इताहत कर उसे 
निश्वेष्ठ कर देते हैं। व्यंग्य की सफलता तभी है जब दोनों ओर की 
चोट बराबर बैठे और यह कहना कठिन हो जाथ कि किसकी 
द्वार हुई | 

राह चलते दुधले पतले ज्ञीणकाय नाटककार स्वर्गीय बनडेशा 
तथा मोटे भाटे स्थूल-काय लेखक चेस्टरटन की मुठभेड़ हो गयी--- 

चेस्टरटन-शॉ | तुम्हें देखने से तो मालूम होता है कि शायद 
लनदन में क़हृत पड़ गया है! 

शॉ--और तुम्हें देखने पर विश्वास दो जाता दे कि तुम्हों उसके 
ज़िम्मेदार हो 

उपरोक्त सम्बन्ध में दोनो चोटे किसी एक दूसरे से कम नहीं चाहे 
जीत उसमें शा की ही हुई हो । 

श्लेष का उपयोग ग्रहंसनकार बड़ी सरलता स करते आए, हैं 
शरीर शायद इसका प्रयोग किसी हृद तक इतना अधिक हो गया है 
कि संबाद की स्वाभाविकता पर सन्देद होने लगता है । प्रत्येक वाक्य 
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में रल्ेप का उपयोग मत्त्तिष्क को थका देता है और उसका प्रभाव 
उसके अ्रतिप्रयोग के क्लीण हो जाता है। इसका प्रयोग पान में चूने 
के समान होनी) ही वाश्च्छित है | 

कभी-कभी लेखकों ने दूसरे लेखकी की शेली तथा विषय प्रति- 
पादन का उाह्यस-पूर्ण भ्रनुकरण कर अ्रच्छे कोटि का हास्य प्रस्तुत 
किया है | इससे यह समकझाना खूल होगी कि श्रेष्ठ लेखकों का उप- 
हासात्मक अनुकरण श्रेष्ठ लेखक की निन्‍्दा है| इसके विपरीत यहद्द 
सिद्धान्त मान्य है कि हससे श्रेष्णभ लेखक की श्रेष्ठता प्रमाणित होती 
है | दिन्दी जगत के अ्रनेक लेखकों की कविताश्रो का उपह्ास-पू्शो 
श्रनुकरण हुआ जिससे कि कदाचित कुछ लेखकी को सानसिक बु।ख 
पहुँचा है | परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उपहासपूर्ण काव्य 
का श्रनुकरण करता दे वह एक प्रकार से लेखक को आदर दान देता 
है ओर यह सिद्ध करता है कि जब वह उस लेखक की कोथि का 
काव्य न लिख सका तन उसका सहारा ढुंढ कर दास्य ही प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की | जितना ही श्रेष्ट काव्य होगा उतनी ही सरलता 
से उसका उपहासात्मक अनुक रण हो सकेगा | अ्रनुकरण को सरलता 
उसकी श्रेष्ठता का सफल प्रमाण है । 

कुछ लेखकों ने कथोपकथन द्वारा हास्य प्रस्तुत करने का बढ़ा 
सरल साधन' अपनाया है | कुछ खास पात्रों को कोई न कोई तकिया 
कलाम अ्रथवा शाब्दिक श्रारवृत्ति दे दी जाती है जिसके द्वारा हास्य 
सरल्ञता से प्रस्तुत दो जाता है--जी हुजूरः; क्या कहने हैं?, “राम जी 
की कसमः, द्री चेशकः,सीताराम सीताशम?,“वल्‍्जाइ भ्राव्षम?, श्त्यादि 
ऐसे शब्द-समूह हैं जो पात्र द्वारा भौके-बेमीके हुह्दराए जाते हैँ जिनसे 
सफल हास्य प्रस्तुत द्वोता है। शाब्दिक अथवा भाव-समूहों की पुनरा- 
बृति में हास्य की श्रात्म निहित है ।* प्रहसनों में इनका प्रयोग लोकप्रिय 


"देखिए--- हा ्य की परख! 
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है | कथोपकथन के साथ-साथ कुछ लेखकों ने श्रांगिक पुनराबुत (जब 
प्रहसन रग-सथल पर खेले जॉय) से भी दाध्य का सफल मिर्माणु किया 
है | किसी विशेष प्रकार से सर हिलाना, हाथ पटकना, चलना, मेँह 
बनाना, आँखे नचाना, श्रांगिक पुनरावृत्ति के श्रन्तगंत आते है। 
इनसे रंगस्थल पर काफ़ी मात्रा में हाध्य प्रस्तुत हुआ है | परन्तु इसमें 
भी आधिक्य श्रा जाने से हास्य की स्वामाविकता समाप्त दो जाती है। 


रद 


विदूषक-प्रधान 


विदूषक प्रधान प्रददसन अंग्रेज़ी साहित्य में नहीं के बराजर हैं | 
परन्तु विदूषक का प्रयोग श्रेष्ठ कोटि के सुखान्तकीयों तथा दःखान्त- 
'कीयों में हुआ है। संस्कृत नाटकों में भी विदुषक की परम्परा देखने 
को मिलती है | इन नाटकों का विवृषक अनेक प्रकार से हास्य प्रस्तुत 
करता है। पहले तो वह संरक्ृ्त नाठकों के आदर्शूपूणं नायकों का 
अन्तरंग मित्र रहता है ओर उसकी पहुँच हर जगह रहती है । वह 
'ओी-पात्रों के साथ बे रोक टोक वादविवाद करंता है, नायिका को 
नायक का सन्देश पहुँचाता है; पत्रवाहक का कार्य करता है ओर 
मायक कीं निजी भावनांश्रों सें पूणतः परिचित रह कर उस॑ पर ब्य॑ग्य 
बाण चलाता रहता है। इसके साथ ही साथ वह नायक तथा 
नायिका की बडे झ्राड़े समय सद्दायता करता है। कभी-कभी तो ऐसा 
जान पड़ता है कि यदि लेखक विवृषक का पा० अलग कर दे तो 
वस्तु की पूर्ति कदाचित असंभव हो जाय | उसी के द्वारा वस्तु की 
तथा काय की पूर्ति कमी-कभी अ्रसन्दिध रूप में होती है । 
विदृषक को, हास्य प्रस्तुत करने में, अपनी सज धज तथा वेशभूषा 
का स्पष्ट सहारा रहता है | श्रपनी टोपी, अपनी तिलक-मुद्रा, तथा 
अपनी चाल ढाल से वह साधारणतः हास्य प्रस्तुत किया करता है। 
१७ 
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अपनी स्थुल काया की दु्दाई देकर तथा अ्रपनी भोजन-प्रियता श्र 
पेटुपन की शोर इशारा कर बह दशकों को हँसाता रहता है । 

कथोपकथन द्वारा भी विवृषक बड़ी सफलता से हास्य निर्माण 
करता है| वह व्यंग्य, शलेष, उपहास तीनों का प्रयोग महारधियीं के 
समान करता है। और अन्त में उसी की विजय रहती है । 

अग्रेज़ी साहित्य के नाटकों में विवूषक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण 
है | यद्यपि वह संस्कृत के नाठकों के विदुपंक से बहुत कुछ मिलता 
जुल्नता है फिर भी बह विशेष कर शेक्सपियर के सुखान्तकीयों तथा 
दुःखान्तकीयों में महत्वपूर्ण स्थान लिए रहता है | अग्रेज़ी नाटकों का 
विवृषक भी अपनी वेश-भूपा,अपने व्यंग्य तथा उपहासात्मक अनुकरण 
से हँसी लाता रहता है | वह मदिरा-प्रेमी, सफल्ल गायक, तथा दु)ख- 
पूर्ण क्षणों को श्रानन्‍्द में परिवर्त्तित करने वाला होता है। ध्यंग्य 
तथा तक का वह महारथी रहता है, परन्तु उसके ऊपर दु)खान्तकी 
श्रथवा सुखान्तकी के वस्तु की पूर्ति का भार नहीं रहता | सुखान्तकी 
में बह नायिका से शब्द-चातुर्य में बाज़ी मार ले जाता है; दुखान्तकी 
में बह नायक को दाशेनिक रूप से सहारा दिए रहता है तथा प्रदसनों 
में अपने तकियाकल्ाम, व्यंग्य, तथा शाब्दिक चमत्कार पूर्ण संवाद 
से ठिठोल्ली करता रहता है। विवृषकत्प्रधान प्रहयन रचना आजकल 
लोक प्रिय नहीं | 


६ 
पच्ट्स खरड 
एकांको 


२ 
एकांकी का उद्गम 


एकांकी अंग्रेज़ी साहित्य की देन है ।* 

ऐतिहासिक रूप में, कदाचित्‌ एकांकी का उद्गम दसवीं शत्ताब्दी 
के धार्मिक अवसरों पर प्रदर्शित उन कथानकों तथा सन्त जीवनियों 
में रहा होगा जो ईसाई-धर्म के मिन्षु तथा पादरी वर्ग के संरक्षण में 
हुआ करता था ।* कदाचित्‌ मध्य-युग के गायकों, भार्दों तथा नटों 
द्वारा दिखलाए गए उन प्रदशनों में भी इसकी सुदूर छाया मिल 
सकती है जो उस समय की जनता को बहुत ही प्रिय थे। गायकों के 
वीर-गीतों, मा्ों के बीर गाथाश्रों तथा युद्ध-स्थल के वर्णनों में इसका 
खोत श्रस्पष्ट रूप में कदाचित्त्‌ रद्दा होगा | 

दसवीं शताब्दी के ईसाई मिन्षु अपनी धार्मिक-शिक्षा प्रसार के 
लिए कुछ मनोरंजक वातावरण निर्मित किया करते थे | कोरी धार्मिक 
शिक्ष! जो दशकों की आत्मा को केवल स्वर्ग का दर्शन कराना 
चाहती थी, उनके मन को वश में नहीं कर सकती थी | इस सत्य को 
समझे कर पादरी वर्ग ने सनन्‍्तों की जीवनी के कुछ रोचक तथा 
अद्भुत-रस से पूर्ण उन स्थलों को घुना जो दशकों को देर तक 
झाकधित रख सकते थे | इन कथानकों को वे पहल्ले तो केवल अपने 
वर्ग की सहायता से फिर कुछ अन्य उत्साइपूर्ण दशकों के सहयोग से 
जनता के सामने नाटकीय रूप में प्रदर्शित करते थे । इन कथानकों 
में कहीं प्रेम की पराकाष्टठा थी, कह्दीं दया और करुणा की विजय थी, 
4, कुछ आलोचक पुकांफ़ी का उद्गम संस्क्रत साहित्य से मानते हैं; 
परन्तु एकॉँकी लेखन जब बीसवीं शताब्दी में शुरू हुआ तो स्पष्ट है कि 
उस पर अंभेज्ञी का प्रभाव है न कि संस्कृत का । 

२, देखिए---“अग्रेज़ी साहित्य का इतिहास!---नाटक खणड! 


एकांकी का उद्गम २६३, 


रह सकती थी । इन, नैतिक कथानकों तथा विनोदाँकों को एष्ठ-भूमि, 
वस्तु, पात्र तथा उद्देश्य में, हम ऐतिहासिक रूप में, एकाँकों का 
प्रथम-दश्शन पायगे | 

सामाजिक रूप से यदि हम एकॉकी का आदि-रूप जानना चाहें 


तो इम अंग्रेज़ी समाज के कुछ नियमों तथा उसकी आवश्यकताओं 
को भी ध्यान में रखना होगा । बीसवीं शताब्दी में झेग्रेजी समाज ने 
खाने-पीने के समय में कुछ परिवर्त्तन आरम्म किया | जो समय पहले 
भान्य था उसमें अड़चनें दिखलाई पड़ने लगीं। कुछ लोग पुराने 
समय पर अडे हुए थे, कुछ ने नया समय अपना लिया था ओर एक 
मत से समय मिशचित करना अगर अ्रसंभव नहीं तो कठिन अवश्य 
था। ऐसी स्थिति में भोजनाल्यों तथा प्रीति-भोज में समय की बड़ी 
गड़बड़ी होती थी | एक के बाद दूसरे भेहमान को खिलाने-पिलाने 
की प्रथा न थी | जब्र सब मेहमान शकटठ्ठ हो जाते तभी खाने का 
सामान प्रस्तुत किया जाता था | जो लोग पुराने विचारों वाले थे नो 
बजे रात्रि में पहुँचते, कुछ समय-सुधारक सात द्वी बजे आ। पहुँचते शोर 
कुछ आठ बजे अपने दैनिक काय से निवृत्त होकर ही शरीक हो सकते 
थे | ऐसी दशा में नो बजे रात्रि तक मेहमानों का ताता लगा रहता 
था ओर उसी समय से भोजन आरम्भ होता था। प्रश्न यह था कि 
पहले से आए हुए मेहमानों का समय कैसे कटे | परस्पर बातचीत में 
समय अबश्य कट ख़कता था; मगर शअंग्रेज़ आपस में जल्दी दोस्ती 
बढ़ाने में बड़ा सकोच करते हैं| यद्‌ उनका जातीय शुण है | जब तक 
कि परिचय ने दिया जाय और आपस में आना-जाना काफी बढ़ न 
जाप्त तब तक वे एक दूसरे से खिंचे से रहते हैं। ऐसे बाताबरण में 
यह आवश्यक हो गया, कि कुछ ऐसा साधन ढेढ निकाला जाय, 
जिससे कि बीच का खाली समय आसानी से कठ जाय | इसी साधन 
की खोज में एकांकी का निर्माण हुआ। इसका प्रथम उद्देश्य था 
मनोरंजन प्रस्तुत करना | 
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यों भी साहित्य-रचना में मनोरंजन का काफी स्थान रहता है 
परन्तु एकाकी के प्रदर्शन में मनोरंजन प्रस्तुत करना लेखकों का 
प्रमुख ध्येय था | लेखक, दर्शकों की रुचि भली-भाँति समझे कर 
एकॉँकी रचना करते थे ओर इसी कारण जो एकांकी पहले-पहल लिखे 
गए उनमें हास्य की मात्रा विशेष होती थी। उन्हें हम प्रहसन के नाम 
से भी सम्बोधित कर सकते हैं | इन प्रहसनों के प्रदर्शम देखने में कभी- 
कभी दर्शाक-बर्ग इतना आ्राकर्षित रहता था कि यदि कोई थर्याक्त बीच 
में श्रा जाता और बैठने की जगह ढेंढ़ने लगता तो थोड़ी देर के लिए 
काफी गड़बड़ी फेल जाती थी। यह गड़बड़ी हम श्राज कल के सिनेमा- 
हाल में भी नित्य देख सकते हैं | दशक-बर्ग जो पहले से आकर बैठ 
गया ओर एकाम्र होकर प्रदर्शन देखना शुरू किया उसे स्वभावतः 
इन देर से श्राने वालों पर क्रोध आता है । हम यह भी श्रनुमान कर 
सकते हैं कि कभी-कभी यह क्रोध उग्र रूप भी धारण कर सकता था । 
इस परिस्थिति में रंग-शालाश्रों के ऊपर एक नया भार पड़' गया। 
उन्हें अब कोई ऐसी व्यवस्था ढँदु निकालनी थी जिससे कि दोनों 
पन्नों की बात रद जाती | इसी को ध्यान में रखते हुए, लेखकों ने एक 
अन्य-प्रकार की एकांकी का निर्माण किया जिसे हम प्रवेशिका" कह 
सकते हैं | प्रवेशिकाशं में पान्नों की संख्या साधारण दो होती थी 
आर उनकी वस्तु भें किसी प्रकार की थ्रेंष्ठता नहीं रहती थी | केवल 
दो पात्रों के ही संवाद द्वारा किसी न किसी साधारण भावना का 
प्रदर्शन किया जाता था। उनकी महत्ता भी ऐसी नहीं होती थी कि 
यदि वे देखे न जायें तो किसी प्रकार की कभी का अनुभव हो। 
वास्तव में उनका स्थान बहुत गौण रद्द करता था। यथपि उनका 
प्रदर्शन पहले द्वोता था परन्तु विशेष महत्व था एकांकी का जिसके 
लिखने में लेखक समुचित कल्ला का उपयोग करते थे । 


१क्टन रेज़र 
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एकांकी तथा नाटक-एकांकी-लेखन वास्तव में एक श्रेष्ठ कला 
है। कदाचित, कुछ अशो में एकांकी लेखक को, सम्पूर्ण नाटक लेखक 
के बनिस्रत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । नाटक 
की एष्ठभूमि विस्तृत होती है, उसकी कथा-बस्तु में समुचित बिस्तार 
हो सकता है, उसके पात्र अनेक तथा भ्रसमरूप रहते हैं | इन साधनों 
के अतिरिक्त नाव्ककार को समय का अभाव नहीं रहता ओर वह 
अपनी बात विस्तार के साथ कह सकता है | एकॉकी लेखक की हर 
कदम १२ कठिनाई का अनुभव होता है ओर वह इन कठिनाइयों पर 
श्रेष्ठ कला के प्रयोग से दी विजय पा सकता है | 

कुछ आलोचकों का विचार है कि एकांक्री केबल एक छोटा 
नाटक है अ्रथवा नाथ्क का ही संक्षिप्त स्थरूप है। यह विचार भ्रमग- 
मूलक है ओर एकांकी के उद्गम की ओर ध्यान देने पर हमें यह्द 
स्पष्ट-रूप से ज्ञात हो जाता है कि दोनों भे महान श्रन्तर है। नाय्यकला 
के उद्गम की कद्दानी हम पढ़े छुके हैं; एकांकी के उद्गम पर भी हम 
अभी विचार कर चुके हैं और यह स्पष्ट है कि दोनो ने अपने अलग 
ग्रलग रास्ते अपनाए: हैं श्रोर अपना ब्यक्तित्व प्रथक रखा है । दोनों 
का उद्गम भिन्न है; दोनों की प्रगति में विभिन्नता दैश्लोर दोनों के 
प्रभाव तथा निर्माण-शैल्ली में अन्तर है । 


२ 
एकांकी का वगी करण 
विषय-चयनः इतिहास 
नाटक लेखकों के सम्पुख, नादक रचना के लिए विषय की इतनी 


अधिक प्रचुरता है कि कभी-कभी कठिनाई यह होती है कि कौन सा 
विपय चुना जाय | उनके सामने इतिहास अपने पृष्ठ खोले हुए अन- 
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गिनत विपय-सूचो प्रस्तुत किए रहता है | ऐतिहासिक विषयों में 
राजाओं की जावनी, उनके अ्रनेक महत्व-पूर्ण काय, उनका पारिवारिक, 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय और वैयक्तिक ज|व॒न, सभी नाथ्ककार अपने 
नाटकों में समेट सकता है। साभनन्‍्तो तथा राष्ट्रीय वोरों, नेताश्रों, 
सुधारको तथा सेनानायकों के महत्व-पूर्ण कारों को नाटककार श्रपने 
नाथकों में प्रदर्शित कर सकता है । अपने नाटकों में वह उन ऐशिहा- 
घतिक घटनाओं, क्रान्तियों तथा राष्ट्र की काया-पत्नट करने वाली नीति 
को नाथ्कीय रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो देश के इतिद्वास में 
खमर स्थान पा गई हैं। 

| ऐतिहासिक विपय्-चयन में नाटककार का प्रसुख ध्येय, दर्शकों 
में भूत-काल का गौरव तथा उसके प्रति गये की भावना का प्रसार 
करना रहता है | इतिहास में ही देशों के प्राचीन गौरब की कद्दनी 
स्वर्याक्रित रहती है | जम्म नादककार ऐसे गौरव-पूर्ण स्थल रग मंच 
पर सफलता से प्रदर्शित करता है तो स्वभावतः दर्शकों में महानता, 
उत्कर्ष तथा अभ्युत्वान की भावना तीत्र-छप से जाग्नत हो जाती है |, 
इसी कारण अग्रेजी रंग मंच पर, मद्दारानी एलिजबेथ के रामप्र में,, 
शेक्सपियर लिखित ऐिहासिक नाटकों--हैनरी प्रथम, देनरी तृतीय, 
रिचर्ड इत्यादि की बड़ी प्रशंसा हुई और वे बहुत लोकप्रिय रहे | 
फ्रांसीसी रंग मच पर नेपोलियन बोनापार्ट तथा लुई आठवें के जीवन 
से सब्ंंधित विषयों की बड़ी लोकप्रियता रही | भारतीय रंग मेच पर 
बन्द्गुप्त, श्रशोक, महाराणा 4ताप, शिवाजी, दुर्गादास तथा अन्यान्य 
ऐतिहासिक पुरुषों की जीवन-गाथा बहुत लोक-प्रिय रही है श्रौर 
भविष्य में भी रहेगी। जब तक इतिहास जीवित रहेगा तब तक नाठक- 
कार उसके कोप से विधय-चुनकर जनता को भूत काल की गौरव 
गरिमा से प्रभावान्वित करते रहेगे | 
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लोक-गाथा 


नाटककार के सम्मुख इतिहास से संबंधित विषयों' के अतिरिक्त 
लोक गाथाशओ्रों का श्रमर-कोष भी प्रस्तुत रहता है। यूनान तथा शेम 
की लोक-गाथाएँ, इगलिस्तान तथा स्कॉय्लैए्ड की लोक-गाथाएँ 
तथा भारतीय पोराशिक कथाओं को विपय-रूप भानकर श्रन्यान्य 
नाटकों का निर्माण हुआ है। यूनान को लोक-गाथाओओं में, देवी- 
देवता श्रों, दैत्यो दानवों, श्र-चीरों भे संबंधित अनेक देवी घटनाओं 
में नाटक के विषय प्रचुर-हूप में हैं। कुछ शअ्रंग्रेजी लेखकों ने इनका 
नाटकीय उपयोग सालहवी शताब्दी पूर्बार्कुू में किया था| भारतबप 
की पौराणिक कथाओं म॑ तो नाटकीय विधयों का अक्षय भण्डार है| 
श्रीमदूभागवत तथा उसकी अश्रन्तकथाओं में, श्रुव॒ तथा प्रहलाद 
सरीखे भक्तों की जीयनी में तथा देवी देवताशओ्रों से सम्बंधित रोचक 
कथाश्रों मे नाटक रचना के लिए बहुत सामग्री है | भारत के प्राचीन 
ऋषियों तथा उनकी तपस्था-सम्बन्धी अ्न्तकथाश्रों में भी बहुत लोक- 
प्रिय ऐसे विपय हैं जिनको लकर सफल नाटक-रचना हो सकती है । 

लोक गाथाश्रों तथा पीराणिक कथाश्रों को विषयाधार मान कर 
भाठक-रचना का मुख्य उद्देश्य ग्राचीन संस्कृति तथा ग्राचीन सभ्यता 
की परिपाटी को जीवित रखना है । प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से 
प्रेम तथा उस पर श्रद्धा स्वाभाविक है | प्राचीन सस्क्ृति तथा सभ्यता 
के सामाजिक तथा राष्ट्रीय श्राचार-विचार तथा मनियमो और 
आदशो' के अनुशीलन में एक विचित्र प्रकार के हर्ष तथा गध॑ का 
अनुभव होता है; ओर उसी प्राचीन संस्कृति को सामने रख कर हम 
अर्वाचीन संस्कृति और सभ्यता का सम्यक माप लगा सकते हैं । 
वस्तुत; ऐतिहासिक तथा लोक-गाथा बिषयो का मूल उद्देश्य प्राचीन 
गौरब-गरिमसा का पुनरुत्थान तथा प्राचीन सस्क्षति का अभ्युत्थान 
अदशित करना है | 
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मानवी भाव 


नाटककारों के सम्मुख उन मानवी विषयों का भी अ्रनन्त प्रसार 
रहता है जिसको लेकर कलाकारों ने उत्कृष्ट नाटकों की रचना की 
है। मानवी गुण और दोष सदगुण और दगंश जो मानव-चरित्र में 
झ्रादिकाल से निद्वित हैँ उनकी नींब पर महान नाटकों का निर्माण 
हुआ है | जन्न से मानव धरती पर श्रवतीण हुआ है तब से उसके 
रक्त ओर चरित्र में अ्रभमेक भावों तथा विचारों का समावेश होता 
श्राया है | प्रेम, ममता, लालसा, स्नेह सोहद्रि, सहानुभूति, देष, धुणा, 
बैर; कामना, आकांक्षा, महत्वाकाज्षा; अ्रमिलापा, ग्राशा, निराशा; 
गये, दम, निर्दयता, ऋरता, द्वत्मा; श्रकर्मश्यता, अ्रविवेक, वीरता, 
कायरता; प्रत्येक प्राणी के अन्तस्तल में छिपे रहते हैँ | समय ओर 
वातावरण की अनुकूलता श्रथवा प्रतिकूलता देख कर वे ड्ूबते तिराते 
हैँ | मानव हृदय एक प्रकार का सपुद्र है जिसमें जीवन की असीम 
शक्तियाँ मन्थन करती रहती है और अमृत ओर विष दोनों का 
उत्पादन करती हैं | नाटककार इनमें से किसी भी भाव-समूह को 
ज्ञेकर नाव्क का निर्माण कर सकता है | 

इस नाटकीय बिपयो के चयन का सुख्य नाटकोय उद्देश्य सनुष्य 
को झादि भावनाओश्रों तथा विचारों का दिग्दशन कराना है । रंग-मंच 
पर इन भावों भ्रथवा भाष-समूहों का प्रद्शन देख कर मानव स्वयं 
अपने आपको पहचान सकता है। नाइककार अ्रपनी कला-द्ारा 
मनुष्य की आँखे उसके अन्तस्तल की ओर क्रुका कर अपने को पह- 
चानने पर बाध्य करता है। इसके प्रदर्शन द्वारा मनुष्य में सदरुणों 
के प्रति आकरपण तथा हुर्गणों के प्रति घृणा का प्रसार होकर मानव 
हृदय तथा मानव चरित्र का परिमार्जन होता है | जो नाटक इन 
भावन-समुद्दों के विधयाधार पर लिखे जाते हैं उनका प्रभाव मानव- 
छ्रदय पर गहरा पड़ता है। साधारणुतः नाटककार इस विषय पर, 
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लिखे गए नाटकों में रूढिवादी शैली का प्रयोग करता है | इस शैली 
द्वारा बह नाटक के विषय को केवल दो भागों में विभक्त करके दोनों 
में बाह्य धन्द्द प्रस्तत करता है | नाटक के पहले बग के प्रतिनिधि 
एक विशेष भाव समूह के प्रतीक होते हैं और उसके प्रतिकूल भाव- 
समूह के प्रतिनिधि स्परूप दूसरा वग रहता है और दोनों भ घोर इन्द्र 
के पश्चात्‌ एक की बिजय घोषित होती है । उदाहरण के लिए नायक 
का एक वर्ग दया, क्षमा और सोहाद का प्रतिनिधि रद्द सकता है और 
उसका विरोधी वर्ग ऋश्ता प्रतिशोध तथा हेष का प्रतिनिधि दो सकता 
है। विरोधी भावों के प्रतिनिधि-स्व॒रूप जिन दो बगों में संघर्ष प्रस्ठुत 
होता है उसमें नाटकार को श्रेष्ठ कला के प्रयोग का सुझ्रवसर कम 
मिलता है | ऐसे विधपय पर आधारित नाटकों को हम बाह्म-हरन्द्दी 
नाम दे सकते हैं। 

श्रन्य नाटकों में नाटककार इन्हीं मानवी-मावथों का ओतंद्वन्द 
प्रस्तुत कर सकता है । यद्यपि वह नाटक-विषय को दो वर्भो' में विभा- 
जित करता है, परन्तु दोनों वर्गो' के प्रतिनिधि-त्व रूप जो-जो पात्र 
हमारे सामने आते हैं वे अ्रन्तदवन्द्र से उद्देल्ित रहते हैं। यद्यपि वे 
वाह्म इन्द्र में भाग लेते हैं परन्तु दशकों को वे तमी आकर्मित करते 
हैं जब बे अपने अन्तस्तल के श्रन्तदवन्द का प्रकाश इमारे सामने 
करते हैं | इस प्रकार के विषय श्रेष्ठ नाथककारों को प्रिय रहे हैं ओर 
अन्तंद्वन्द् प्रदशन में ही उनकी महत्ता रही है। इन अन्तंदृस्दी भ्थवा 
विश्लेषक अथवा मनोवैज्ञानिक नाथकों की महत्ता साहित्य में सदा 
रहेगी | उदाहरण के लिए. एक हो पात्र भें स्नेह और ऋरता,, दया 
और, प्रतिशोधष, अकर्मण्यता और बीरता, लालसा और हत्या, का 
झअरन्तंदन्द माव्ककार प्रदर्शित कर सकता है। अ्रंग्रेओो माव्ककार 
शेक्र्सपियर के नायक इसी बर्ग के हैं । 

इस शैली में लिखे गए ना८्कों का उद्देश्य भानब-द्ृदय की गहरा- 
इयों को नापना है | काल तथा परिस्थिति'के आवक्त में पढ़कर मनुष्य 
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का हृदय किस तरह परिवत्तित होता रहता है, कौन-कोन सी नैतिक 
अथवा अनेतिक शक्तियों का वह शिकार हुआ करता है; किस प्रकार 
वह स्वभावतः अपने ही बनाए. हुए. जाल्लन में फस कर अपने जीवन 
का अन्त करता है; किस प्रकार उसके मानसिक अबगुणों का सहारा 
ढुँढ़कर परिस्थितियाँ उसको बिनाश के राह्द पर लाकर डाल देती 

इन सब का लेखा हमें मनो-बेशानिक अथवा अनन्‍्तहन्दी नाटकों 
में मल्लेगा | इन नाटकों का दूसरा उद्देश्य है मानब-हुृदय श्रथवा 
मानव-चरित्र की श्रेष्ठता की स्थापना | नाग्ककार अ्रपनी समुचित 
कला से हममें जीवन के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास की ज्योति जगाता 
है । वह अन्त में जीवन की सत्यता, उसकी सुन्दरता तथा उसकी 
शालीनता की प्रतिष्ठा कर हमें श्रपूषें सन्‍्तोपष दान देता है। जो 
नाटककार इस विपरीत भावनाओं का प्रसार नाथकों में करना चादइते 
हैं उन्हें निराशावादी! कलाकार ओर जो उपरोक्त भावनाक्रों का 
प्रसार करते है उन्हें श्राशावादी कल्लाकार नाम मिला है । 


समाज क्‍ 

सामाजिक श्राचार-विचार, रीति-रिवाज तथा रहन-सहन से भी 
नाटक रचना के लिए यथेष्ट विषय प्रस्तुत किए हैं | मनुष्य सामाजिक 
प्रणो है । जो समाज वह श्रपने लिए. निर्मित करता है उसके साथ 
अनेक नियम अपने श्राप बनते चलते जाते हैं। थे नियम किसी खास 
समय, किसी विशेष परिस्थिति, किसी खास वर्ग के मनुष्य बनाते हैं | 
काल्न के चक्र में, उन नियमों श्रौर बन्धनों की उपयोगिता ज्यों -ज्यों 
समाज बदलता जाता है, त्यों-त्यो कम होती जाती है | बदलते हुए 
समाज को भ्रथ नवीन नियमों की आवश्यकता जान पड़ती है। 
परन्तु समाज तो रूढ़िग्रस्त है। लोग पुराने नियमों में इतने लिप्त हैं 


जज 





१, पेखिए-.क्राउय्य की परख 
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कि उनको तोड़ना उनके साइस के परे है। रुढ़िग्रस्त-समाज तत्र 
सुधारक की बाद जोइने लगता है | समय पाकर सुधारक का जन्म 
होता है शोर बह अपने उत्साह तथा व्यावह्ारिकता से उन रूढ़ियो 
पर प्रद्र करना शुरू करता है जिसके फल-स्वरूप सुधारक के अनु- 
यायी बढ़ चलते हैं ओर सम्पूर्ण समाज धीरे-घीरे उस सुधार की भावना 
को हक श्रारम्भ कर देता है झोर समाज सुदृढ़ बनता चला 
जाता है । 


सामाजिक विषय-चयन का मुख्य उद्द श्य समाज सुधार और 
जनता में जागरण प्रस्तुत करना रहता है। नाटककार समाज के 
झन्याय अंगों पर प्रकाश डाल कर जनता को चैतन्य बना सकता है। 
योरप के सभी देशों के नाटककारों ने सामाजिक-कुरीतियों को आधार 
भूत मान कर श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है। भारतीय नाटककारों 
ने भी इन सामाजिक विषयों का पूर्ण रूप से उपयोग किया है। बाल- 
विवाह, बहु-विवाह, शराब-खोरी, जुश्रा, श्रविद्या का परिणाम, फिजूल- 
खर्ची पाश्चात्य देशों के सिद्धान्तों तथा उनके रीति रिवाजों का श्रनु- 
करण, वेश्या-बूत्ति तथा अ्रनेक कुरीतियों पर नाटक-रचना हुई है | 
सुधारक-नाठक रचना में एक विशेष शैली के प्रयोग की झावश्यकत्ता 
पड़ती है। इस शैली को हास्यात्मक शैली नाम दे सकते हैं | 


दु।खान्तकी तथा सुखान्तकी की शैली के अन्तर्गत्त सुधारक-नाठकों 
की कम रचना हुईं है | इसका एक विशेष कारण है | दुःखान्तकी 
की शैली गौरवपूर्ण तथा उत्क्ृष्द बिषयों के लिए ही साधारणतः उप- 
युक्त होती आई हैं। यदि इस शैली द्वारा सामाजिक कुरीतियों का 
दिगद्शन कराया जाय तो ऐसा ही जान पड़ेगा जैसे किसी बड़े सिद्दा- 
सन पर जगन्नाथजी की छोटी सी मूति रखी है अ्रथवा किसी छोदे 
बालक को उसके पिता के कपड़े पहना दिए गए हैं। वैभवपूर्य तथा 
उन्नत और भर ध्ठ विषय ही जो मानव के इतिद्दास से संबंधित रहते हैं 
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कदाचित्‌ दु;खान्‍्तकी द्वी की शेली में फबते हैं)। सुखान्तकी को शैली, 
यद्यपि इन विषयों में प्रयुक्त हुई हे परन्तु इसमें वॉच्छत सफलता 
कठिनाई से ही मित्नती है | इसका कारण यद्ट है कि सुखान्तकी को 
शेज्ी तभी फल फूल सकती है जब्च विषय-प्रसार में मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण को उचित स्थान मिले | बास्तव में, समाज की कुरीतियों 
का सफल प्रदर्शन हास्यात्मफ शैल्षी द्वारा ही ह्वो सकता है । 

हास्य सामाजिक कुरीतियों का श्रेष्ठ तथा सफल सुधारक है |* 
इसका प्रयोग कर के नाटककार कुरीतियों को इस ढंग से प्रदर्शित 
करता है कि बरबस हंसी झाती है श्रोर हम उस कुरीति को घुणा की 
हष्टि से देखने क्गते हैं| नाटककार ऐसी परिस्थिति तथा ऐसा बाता- 
बरण प्रध्तुत कर देता है कि कुरीति श्रत्यन्त बेढगी तथा कुरूप प्रतीत 
होने लगती है श्र उसे अपनाने वाले हास्यास्पद जान पड़ने लगते 
है| इसी भावना से प्रेरित होकर समाज अपने को कुरीति से दूर 
करने लगता है । 


समसस्‍्याएँ 


इन रामाजिक विपयो के साथ साथ झराधुनिक नाटककारों ने 
भानव-समाज से स॑बन्धित अनेक समस्य|श्रों को भी नाठक का विषया- 
धार बनाया दे । आधुनिक मानव-समाज कुछ श्रथ-शाद्त्रियों, 
व्यवसायियों तथा राजनीतिशों के हुथ की कठपुतली के ससान है । 
इन वर्गों ने समाज के सम्शुख अनेक प्रश्न उपस्थित कर दिए हैं। 
इन्होंने वर्ग-संघर्, वर्गवेमनस्व, प्रतिद्वन्द्री आदर्श, जनता के सामने 
रख कर जन-समूह को इन प्रश्नों का इल ढेंढने पर विवश किया है | 


3, आधुत्िक थुग में इस पिदाल्त का घोर विरोध हुआ है । दाख़ए 
दु।खान्तुकी खयड! 
२. देरिए---'हास्य की परख” 
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अर्थ शाम्ियों ने अनेक प्रकार के आाधथिक आदशों को समाज के 
सम्मुख रखा है जिनमें मुख्य हैं साम्य-बादी तथा पूं जीवादी; व्यवसा- 
यियों ने श्रपनी धन ल्िप्धा से अ्रनेक बर्ग निमित कर दिए हैं; राज- 
नीतिज्ञों ने साम्यवाद, प्रजातन्त्र, जन तन्त्र तथा एक-राज-शासन, 
तानाशाही आदि राजनीतिक भआ्रादशों को समाज के सामने लाकर 
उसको श्रेष्टशासन विधान अपनाने का आमतजरण दिया है। न्‍्याय- 
विधान से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों को नाटककारों ने विषयाधार 
माना है| गरीबी तथा अमीरी की समस्या; ऊँच तथा नींच की 
समस्या, महाजन तथा करज़दार की समस्या, कानून तथा अपराधी की 
जटिल समस्या, असहयोग तथा सहयोग की समस्या, विवाह तथा 
तलाक संबन्धी समस्याएं, सभी बड़ी सरलता से नाटककार अपना 
कर श्रेष्टनाय्क रचना कर सकते हैं | 

इन समस्यात्मक नाटकों का मुख्य उद्दे श्य जनता और समाज के 
सम्मुख, समस्याक्रों की विपमताओं तथा उससे संबन्धित सामाजिक 
हानि लाभ का लेखा प्रस्तुत कर समाज को उन समध्याश्रों को सफल- 
रूप से हल करने पर बाध्य करना है। न्याय तथा अन्याय सब्नन्‍्धी 
समस्याश्रों तशभ्रा बिबाइ ओर तलाक सबन्धी प्रश्नों को कुछ श्रग्रेजी 
नांडककारो ने इतना सफल नाटकीय रूप दिया कि सरकार ने विवश 
होकर कुछ पुराने नियम बदल दिए. ओर नए कानूनों का निर्माण 
किया है। समाज में जन्न वर्गीकरण के फल-स्वरूप कुछ विपय सम- 
स्थाएँ पैदा हो जाती हैं, तो प्रतिदन्द्दी वर्गों में घुणा, दूं ष, शभुतता, बैर 
तथा ह्वानि पहुँचाने की भावनाएं जाग्रत हो जाती ह। प्रतिदन्द्दी वर्ग 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखलाने तथा परास्त 
करने की घुम में, ल्वग जाते हैं | इस दन्ह तथा प्रतिस्पद्गं के कारण 
जो दोनो ओर की हानि होती है उस पर दोनों वर्ग अपने अ्रमिमान 
के कारण हृश्पित नहीं करते । वे दोनों अपने ग़ब भें घखूर अपनी 
जीत के नारे लगाते रहते हैं। नाटककार को इस दवन्द् के फलस्वरूप 

श्द्न 
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जो मलाई बुराई दिखलाई दे उसी को कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना 
चाद्िए। 

समस्यात्मफ नाटकों के लिखने में शायद श्रेष्ठम कला को 
आवश्यकता द्वाती है । शायद इस भेणी के सफल नाटक लिखने भें 
अन्य विपयो पर नाटक लिखने की बनिश्वत अधिक कलात्मक-श्रम 
की जरूरत पड़ेगी | इसका एक कारण है| जब नाटककार समस्या- 
स्मक नाटकों को हाथ में लेता है तो वह एक मनुष्य की दैेसियत से 
अपने को किसी न फ़िसी वर्ग का प्रतिनिधि श्रथवा अनुयायी मान 
लेता है | और यह अत्यन्त स्वाभावक भी है| उदाहरण के लिए 
पू जीबाद तथा साम्यवाद से सबन्धित समस्या पर प्रकाश डालने में 
लेखक के निजी व्यक्तित्व का बड़ा भारी हाथ रहेगा | यदि वह पूं जी- 
बादी समाज में पल्ला है, फल्षा फूला है तो स्वाभाविकतः वह उनका 
पत्त लेने पर बाध्य हो जायगा | 

इसी प्रकार साम्यवादी आदर्शों का मानने बाला कलाकार, 
श्रपनी कला के आ्रादशों को धुज्ञा कर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व ग्रहण 
कर लेगा और अपने विरोधी बर्ग के आदर्श को उचित रूप से स्पष्ट 
नहीं कर सकेगा। इसी तरह व्यवसायी वर्ग से सहानुभूति रखने वाला 
ओर मजदुर-बर्ग से विमुख कलाकार केवल अपने ही पक्ष के समर्थन 
में फँस कर समस्या की सारी गुल्थियों को न सुलझा सकेगा | 

समस्यात्मक नाथ्कों के लिखने में वाष्मबादी * शैज्ञी ही अधिक 
उपयोगी प्रमाणित होगी श्र हुई भी है।इस शैली में विषय 
प्रतिपादन करने से दानों विरोधी पक्षों के झ्रधिकारों का सम्पक साप 
मिलेगा | एक कुशल वकील के समान कलाकार जब दोनों पत्ञों की 
कहानी, निलिप्त रूप से कह चलता है तो कुशल पाठकों पर असर 
गहरा पड़ता है | और जब वह पक्ष प्रहण करके, एक ब्गे का प्रति- 
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निधि बन, उसी वर्ग की अ्रच्छाई प्रदशित करने पर ठुल जाता है तो 
हमें यह संशय होने लगता है कि इसम लेखक की शायद निजी रदचि 
का ध्यान अधिक रखा गया है कला का ध्यान कम | श्रन्तबादी 
शेली" में लिखे गये ऐसे नाठकों की संख्या यद्यपि कम नहीं परन्तु 
उन्हें सफल नाग्क कहने में सकोच होगा | अग्रेजी साहित्य में गॉल्स- 
वर्दी के समस्यात्मक माथ्क उच्चकोटि के हैं श्र उनमें जहाँ तक 
सभ्मव्‌ हो सका है नाठककार ने दोनो विरोधी पन्नों का समर्थन खूबी 
से किया है। परन्तु कुशल श्रीर चदुर पाठक कुछ भावनाश्रों के 
ग्रधिक प्रसार में जान लेते हैं कि लेखक की सहानुभूति किस पक्ष 
की झोर श्रधिक है | 


जीवन-चित्रे 


कुछ आधुनिक नाथ्ककारों में अन्यान्य नाटकीय विषय न अपना 
कर केवल प्रतिदिन के जीवन का चुनी हुई घटनाओं को विधयाधार 
मामकर दृश्यात्मक नाटकों की रचना की है। यदि ध्यान-पूषक देखा 
जाय तो हमें शात होगा कि हर दिन के जीवन में हमें ऐसे-ऐसे दृश्य 
दिखलाई देते हैं कि यदि उन्हें हम शब्दों द्वारा चित्रित कर सके तो 
वे साहित्य की अमूल्य निधि होंगे | हम सबेरे से शाम तक अपने 
निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं श्रोर यदि कोई कलाकार हमारे भावों 
और कायों को ज्यों का त्यो प्रदर्शित कर सकता तो उस वर्णन को 
पढ़ कर हमें बरबस बड़ी हँसी आती और बड़ा अचभा होता । उदा- 
हरण के लिए आप शाम को बाहर ठहल जाइए | कहीं न कहीं पान 
वाले की दूकान श्रापफो जरूर दिखलाई पड़ेगी। दूकान से चार 
कदम इधर ही आप खड़े हो जाइए शोर खरीदारों का तांता, उनको 
सज धज, उनकी बातचीत, दूकान को सजावट-सब पर तीघ्र निगाह 





4 वही 


२७६ नाटक की परख 


उल कर नाटक का वातावरण प्रस्तुत कर लीजिए | या श्राप बाजार 
की ओर जाइए । श्राप देखेंगे कि कहीं पर कोई तरकारी का मोल 
भाव कर रह्दा है, कद्दी कोई कुप्पी मे तेल मराण उसमें लिपटे हुए 
तेल को हथेली से काछु कर सर पर रगड़ रहा है; कहीं कोई गाय 
किसी की टोकरी से मूली के पत्ते घसीय्ती नजर आ। रही है; कहीं कोई 
घलुआ मॉगने में श्राघ घन्‍्दा फाँव-फॉब कर रहा है; कहीं कजड़े का 
तराजू डांड़ी मारते ब्त बरत्रस टूट रहा हैं ओर उसी वक्त कोई “ले 
गरमा-गरम पकौड़ियाँ? की ग्रावाज लगा रहा है । इन दृश्यों को 
फोई भी कल्लाकार सजाकर उसे हमारे रुम्मुख रख कर हमें श्राकषित 
कर सकता है। कुछ साहित्यिक मनीषियों का कथन है कि घास्तवथिक 
जीवन-चिन्न काल्पनिक जीवन-चिन्र की अ्रपेज्ञा अधिक श्राश्चथित 
करने बाला होता है | श्रगर कलाकार हिन्दुस्तान के इक्के बालों; 
तॉगेबालो, ठेल्लेवालों, गाड़ीवालों, रिक्शेवालों, मोटरवालो की श्रावाज 
ही धास्तविक रूप से शब्द चित्रों में प्रस्तुत कर ले तो हमें उसे पढ़कर 
बड़ा आश्चय होगा; श्ौर उतना आझाश्चय परीदेश की एक कहानी 
पढ़कर शाघद न हो । या कोई कलाकार हलवाई के कपड़ों की सत- 
रंगी महक, ठर्रा पीकर गधे पर चढ़े हुए. घोबी की लहक, या कुछ 
चलती हुईं दूकानों पर के भीड़ भड़कके का वास्तविक चित्र खींच दे 
तो शायद हम लोग इसते-हँसते लोट पोठ हो जाँय और इमें उन 
चित्रों की वास्तविकता पर विश्वास भी हो क्योंकि घास्तविकता 
काहपनिकता से कहीं अधिक आश्चर्य में डालने वाली होती है । 
हश्यात्मक नाटकों का प्रमुख उद्देश्य बास्तविक जीवन के प्रति 
अनुरक्ति अथवा विरोध पैदा करना नहीं वरन्‌ केवल इसका हास्यपूर्ण 
हृष्टिकोश उपस्थित करना रहता है। कला[|कार एक ऐसे कोण से इन 
वास्तविक हृश्यों को देखता है कि उसपर मामूली झ्रावदमी की निगाह 
पड़ती ही नहीं श्रोर श्रगर पड़ती है तो बहुत धुँधले रूप में | मामूली 
दशकों को पान वाले की पृकान पर केवल चूना, कत्था, पान! सुपारी 
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का क्रय-विक्रय दिखलाई देता है, मगर कलाकार की आँखे उस छैल 
छत्रीले आाइक की भ्रूभगिमां को देखती हैं जो पान खाकर, अपने सिर 
की टोपी जरा तिरछी कर, दूकान के बडे आइने में भ्रपनी शकल 
देख, मूछे टे, एक हलकी सी ग्र॒स्‍्कान फेंकने के बाद अपने लाल 
अंगीछे से अपने जूते को भाड़ने के पश्चात श्रपने होठों के कोरों पर 
लगी पीक को पोंछुते पोछुते चल देता है | जिस प्रकार व्य॑स्य चित्रा- 
बली का चित्रकार इगलिस्तान के भूतपूर्व प्रधान-संत्री मिस्टर चब्विल 
की गोल गोल, फूली फूली शकल श्र उसमें चुभा हुआ एक लम्बा 
सिगार; या महात्मा गाँधी का गोल चश्मा ओर काछा काछे दुबला 
पतला शरीर; या जिन्ना साहेब की चुस्त शेर्बानी या अपदूडेट सूट 
लम्बी ठांगें और एक झँख का चश्मा देखता है उसी प्रकार दृश्थाध्मक 
नाटकों का कलाकार जीवन को कुछ ऐसे दृष्टिकोण से देखता है कि 
हमें श्रमायास हँसी ञ्रा जाती है । 

इस कथन से कदाचित्‌ यह भ्रम हो सकता है कि दृश्यात्मक 
नाटकों का उद्देश्य फेवल हास्य प्रस्तुत करना है | यह बात संदिग्ध 
है| नाटककार का उद्देश्य तो केवज्ञ जीबन के दृश्यों को वास्तविकता 
का अनुभव कराना है श्रगर उस अनुभव के फलस्वरूप हमें हँसी 
अप जाय तो और भी अ्रच्छा | ऐसे यथाथंबादी साहित्य का एक और 
उपयोग दै--बह है हमें अपना स्वयं परिचय मिलना | जीबन में 
व्यस्त इस अपने को देख ही नहीं सकते; देख तो बहू सकता है जो 
व्यस्त, रहते हुए अपना व्यक्तित्व अलग रख सके | कलाकर यह 
झासानी से कर सकता है इसलिए हम अपने को सममभने के लिए 
उसका सद्ारा ढेंढ़ते हैं। “चौराह्म'! दृश्यात्मक नादक का सफल 
उदाहरण है । 
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प्रचारात्मक विषय 

कुछ नाथ्ककार अपनी कि श्रथवा प्रतिभ) के अनुसार प्रच्चारा- 
त्मक विषय चुनकर भी नाटक रचना कर सकते हूँ। यद्यपि थे विषय 
बहुत कुछ अंशों में समाज के श्रन्तगत आते हैं फिर भी इनकी एक 
ग्लग श्रेणी मान ली जा सकती है| आधुनिक काल में इन विषयों 
की बहुतायत है ओर अ्रनेक कलाकारों ने इन्हें फल्लप्रद विषयाधार साना 
है| इस शताब्दी के दूसरे महायुद्ध के समय अचारात्मक साहित्य बहुत 
अधिक रचा गया श्रोर अ्रभी भी कुछ कलाकार इनकी महत्ता कम नहीं 
सममभते | प्रचारात्मक विषय जीवन के प्रत्येक विभाग से संत्रन्धित रह 
सकते हैं) परच्धु विशेषतः राजनीतिक विषय ही झधिक रुचिकर रहे 
हैं। पूंजीवाद के विरुद्ध साम्यवादी आादर्शों का प्रचार; तानाशाईी के 
विरुद्ध जनतन्त्र के आदशों की घोषणा; व्यवसायिकता के विरुद्ध सरल 
तथा प्राकृतिक जीवन्यापन के आदशों का प्रचार; ट्विसा के विरुद्ध 
अधिसा का प्रचार, साम्राज्यबाद के विरुद्ध प्रजातत्र शासन विधान 
के झ्रादशों का प्रवार--अनेका नेक विषय चुने जा सकते हैं | 

प्रचारात्मक विषयों का उपयोग तो स्पष्ट ही है'| लेखक का 
उद्देश्य इन नाटकों में अ्रपने प्रचारित वादों की ओर जनता को 
ग्राकर्षित करना रहता है; उनका ध्यान सदैव उस श्रेणी के लोगों 
पर रहता है जिनका मन अ्रपनी ओर खींच लेना उनका वरॉण्छित 
उद्देश्य है । जनता को जाग्रत कर, उस किती आदर्श की शोर अ्रभ्न- 
सर कर देना इन नाटकों का स्पष्ट उद्देश्य रहा करता है ) आधुनिक 
काल में अ्रेग्रेजी सरकार ने बहुत दिनो तक एक प्रचार-विभाग जारी 
रखा था जिसका मुख्य उदच्ृृश्य प्रजातनत्र शासन की महा तथा 
सांप्राज्यवाद को नींव दृढ़ करना था। इस विभाग के आादेशानुसार 
सासयिक साहित्य की रचना हुईं ओर प्रजातन्त्र की मद्दत्ता, ताना- 
शाही की क्रूरता तथा युद्धस्थल की नैतिकता की कहानी देश के 
कोने तक पहुँचाई गयी । 
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प्रचारात्मक नाठकों की रचना भे एक विशेष कला की आव- 
श्यकता है | यह कला है निष्पल्षिता की । जितने ही अधिक निष्पक्ष 
रूप से बिजय का प्रतिपादन होगा उतना ही लेखक सफल मनोरथ 
होगा । निष्पक्ष रूप से नाटक रचने में कई अड़चने आती हैं | पहला 
तो है लेखक का व्यक्तित्व | उसको अ्रल्वंग हटा कर साहित्य लिखना 
बढ़ा दुलंभ काय है | श्रेष्ठ कल्लाकार ही अ्रपने ब्यक्तित्व के पाश से 
मुक्त होकर समस्याझो की तह तक पहुँच पाए है। जहाँ जहाँ व्यक्तित्व 
साहित्य पर छा गया है वह साहित्य महत्वहीन द्वी गया है। लेखक 
को इन प्रचारात्मक माठक्षों के सफल ग्रयोग भे एक ऐसे दृष्टिकोण 
को भ्रपनाना रहता है जिससे कि कही हुईं बात तकंयुक्त तथा संगत 
जान पड़े | यदि प्रचार का ध्यान अधिक और संगत तथा तकयुक्त 
विषय-प्रतिपादन का ध्यान कम रखा गया तो पढ़े लिखे लोगो पर 
उनका समुचित प्रभाव न पड़ सकेगा । हाँ, श्रनपष्ठ ज्ञोभों पर उनका 
प्रभाव पड़ सकता है; पर ऐसे अस्थाई प्रभाव से क्या लाभ | इन 
नाठकों में भी वाह्मयवादी शेली अपेक्षित है । 


३ 
एकांकी के तत्व 


केथानक 


एकाकी के तत्वों भें सबसे पहले कथानक की गणना है | कंथा- 
नक इम जीवन के किसी भी विभाग से चुन सकते हैं| इतिहा०, 
लोक गाधा, समाज, मासवी भाव, समस्याएँ, जीवन चित्र, प्रचारात्मक 
विषय-कहीं से भी हम कथानक हूँढ कर उसका नाटकीय उपयोग 
कर सकते हैं | _स कथानक के चुनने में लेखक को रुचि ही नहीं 
बरन उसकी जझ्मता भी उसके निर्णय में सहायक होनी चाहिए,। किस 
ब्रिषय के लिए कैसी शै्ली अपेक्षित होगी इसका संकेत हम कर चुके 
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हैं | यद्ाँ केवल इसका निर्णय करना है कि एकाॉकी रचना के लिए. 
कैसे कथानक विशेष- रूप से फल्चप्रद होगे। यों तो श्रेष्ठ कल्नाकार के 
लिए कोई भी कथानक श्रेष्ठ एकांकी लिखने के लिए मान्य द्वोना 
चाहिए मगर फिर भी श्रनेक फलग्रद कथानकों की झ्रोर सकेत किया 
जा सकता है | 


सफल तथा फल्षप्रद कथानक में कुछ विशेष तत्वों का होना 
जरूरी है। ये तत्त्व हैं उसकी वास्तविकता श्रर्थात्‌ साधारण जीवन से 
सम्पन्ध; उत्तेजना अ्रर्थात्‌ पग पग पर कुतूइल तथा जिज्ञासा की 
जागृति; विस्मय श्रर्थात्‌ अन्तिम फल को अन्त तक दुविधा में छिपे 
रहना ओर रोचकता । रोचकता के श्रन्तर्गत हम श्रनेक गुणों का 
समावेश कर सकेंगे। झानन्द, हास्य तथा चित को देर तक आकर्षित 
रखने की छमता दम कुछ विशेष शुण मान सकते हैं। श्रायरलैर्ड' 
के प्रमुख कबि तथा नाटककार विलियम बटलर येद्स के एक अन्य 
नाटककार लाड डनसेनी ने पूछा--'आाप एकाकी के कथानक का 
प्रधान गुण क्या समभते है ! येट्स ने उत्तर दिया--“विस्मयः; डन- 
सेनी ने फिर पूछा--श्रोर दूसरा गुण १ उत्तर मिला--विस्मय!ः और 
तीसरा गुण £ प्रश्नकर्ता ने हुदराया; जवाभ मिला---(विस्मय” | 
इससे स्पष्ट है कि जो कंथानक बिस्मय्‌ विद्दीन हैं वे लेखक के लिए 
वॉच्छुनीय नहीं | 

एकाकी रचना में कथानक की वास्तविकता सम्बन्धी विवादगस्त 
समस्या बहुत पुरानी है | यथार्थ और' कल्पना का ऋणड़ा भी बड़ा 
पुराना है श्रोर यह कहना श्रम-मूलक है कि यथार्थ और कल्पना दो 
विरोधी शक्तियाँ हैं। वास्तव में दोनों' एक दूसरे की पूरक हैं । कोरी 
कल्पना का दूसरा नाम्र पमाद है | यथार्थ की नींब पर ही कल्पना 
अपना विशाल महल बनाती है; सपने संजोती है; विधिध 'रंग के 
बितान तनती है। कल्लाकार श्रपनी श्रेष्ठ कला के पीछे यह सत्य 
इस खूबी से छिपा लेते हैं कि पाठक तथा दर्शक के 'सम्मुख कल्पना 
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का हो मायाजाल दिखलाई देता है | यथार्थ मुँह छिपा कर ऐसी 
आँख मिचौनी खेलना है कि साधारण पाठक उसका पत्ता आसानी 
से पा ही नहीं सकते। कल्पना अपना इन्द्रधनुष ताने सम्पूण आकाश 
पर छा जाती है, आकाश श्रपना यथाथे वायुमरडल छिपाए' कल्पना 
की सतरंगी अ्रठखेलियाँ देखा करता है । यथा पर वैज्ञानिक की 
दृष्टि पढ़ती है; कल्पना पर कवि की | 

अच निश्चय यह होना हे कि साधारण जीबन से सम्बन्धित 
कथानक अथवा असाधारण था श्रेष्ठ वर्गों के जीवन से सम्बन्धित 
कथानक फलप्रद द्ोंगे | यह केगड़ा भी साहित्यिक रूप से बहुत 
पुराना है | प्राचीन आलोचको*---पूर्वीय तथा पाश्चात्य-दोनों ने ही 
श्रेष्ठ भेणी के लोगों से सम्बन्धित कथानकों को नाठकों के लिए 
मान्य सममा है और यदि थे जीवित होते तो एकाकी के लिए भी 
यही आदेश देते । अरस्तू के अनुसार दुःखान्तकी किसी श्रेष्ठ बर्गं 
के पान्न द्वारा सम्पादित, एक गभीर, महत्वपूर्ण, सम्पूर्ण तथा विशाल 
काय है जो भय ओर करुणा के माध्यम द्वारा हमारी भावनाश्रों का 
परिमाजन करता है | पूर्व के सुखान्तकी में पात्र राजे हैं, महाराज 
हैं | इसके विपरीत मारिस मेथ्रलिक तथा अन्य प्रगतिवादी तथा 
यथाथबादी आआलोचकों ने भोष्ठ वर्ग के जीवन को नाथ्क-रचना के 
लिए अनावश्यक ही नहीं वबरन निरथंक माना है | इसके झवतुयार 
साधारण वर्ग के लोगों के जीवन में, जो हमारे बहुत निकग है, ऐसे 
फ्लप्रद स्थल हैं जिनके झ्राधार पर श्रेष्ठ सै श्रेष्ठ नाटक की रचना 
हो सकती है।इस सिद्धान्त से कल्लाकार का उत्तरदायित्व कुछ 
अधिक बढ़ जाता है। यों तो श्रंष्ठ कलाकार बाल से भी तेल निकाल 
सकता है परन्तु साधारण कलाकार को रूढिवादी होना ही पडेगा । 
जब तक उसकी ग्रतिभा अ्षधारण नहीं कदाचित वह साधारण 
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१ देखिए---.हुःखान्तकी खणड? 


स्ध्र्‌ नाथक की परस्र 


विषयों में माटक' फी आत्मा की प्रतिष्ठा न कर सकेगा। हम साधा- 
रणु दृश्यात्मक स्थलों की शआ्रर संकेत कर चुके हैं और उनकी रोच- 
कता पर विचार भी कर चुके है | सच्च तो यह है कि कथानक का 
बुनाब हमें लेखक की रुचि श्रीर उसकी प्रतिभा पर ही छोड़ना पडेगा; 
परन्तु उससे हम उत्तेजना, विस्मब तथा रोचकता मॉँगने के हकदार 
अश्वथ हैं | 

उदाहरणार्थ 'माँ?१ का कथानक साधारण शअ्रफ्रीदी जीवन से 
लिया गया है जिसमे यथा का यथेष्ट ध्यान रख कर ही उद्दे श्य-पूर्ति 
की चेष्टा की गई है| इस एककी मे साधारण श्रफ्रीदी समाज तथा 
उसके अ्रन्तर में छिपे हुए कुछ स्थलों की श्रोर प्रकार डाला गया है 
और इस प्रकाश में हमे अफ्रीदी समाज के दो एक जातीय शुरणों के 
स्पष्ट दर्शन होते हे । यदि इस उद्देश्य में कथानक' सहायता देता हे 
तो उसका चुनाव सफल है | उसी प्रकार ठाकुर का घर!* मे एक 
साधारण गणहस्थ के क्रान्तिकारी जीवन से सम्बन्धित कथानक खुना 
गया है। 'मछुए. की मॉ?३ का कथानक माहीगीरों के सरल! दीन 
तथा दरिद्र जीवन से सम्बन्धित है | अन्दर की खोपड़ी? तथा “दादा 
की मौत? का कथानक मध्यम वर्गीय जीवन की ओर हष्टिपात करता 
है और “प्यारे सपने? का कथानक भी उसी जीवन से सम्पर्क रखता 
है | इन कथानको में प्रायः सभी, केवल “दादा की मौत” छोड़ कर, 
दुःखान्तक है श्रोर यथासाध्य उनमें कथानक के तीन वांच्छनीय 
गुणों - उत्तेजना, विस्मय तथा रोचकता लाने का प्रयास किया गया 
है| इन तीनों गुणों का परिपाक किस प्रकार तथा किन साधनों द्वारा 
किया गया है इसका उल्लेख एकांकियों की अ्रलग भ्रालोचना मे ही 
हो सकता है| परन्तु इसका सकेत अ्रवश्य किया जा सकता दे कि 

१ देखिए---'सात एकांकी' 

२ वही ३, वही 


एकाकी के तत्त्व श्प्परे 


“मॉ! में उत्तेजना तथा रोचकता शफ़ार की माँ की स्निग्य ममता 
तथा अझपने-सगे बेटे की मृत्यु की श्रशानता के द्वारा ही प्रस्तुत हुई 
है | वैसे ही ठाकुर का घए! तथा भमह्ुए की माँ? में उत्तेजना तथा 
रोचकता, गगा तथा शान्ति के प्रेम और कप्तान डूढ्विल के क्रूर तथा 
कुटिल बाद-वियाद के दनन्द्र-स्वरूप तथा 'सुलिया की माँ? के आग्रह 
तथा उसके व्यधित छदय की आशकाञ्ो की पूर्ण ता में क्रमश; प्रस्तुत 
हुआ है। घन्दर की खोपड़ी! तथा दाद की मौत? में उत्तेजना और 
रोचकता की विशेष मात्रा है। “बन्द्र की खोपड़ी? में कदाचित उत्ते- 
जना अ्रतिक्रमण कर गई है और 'दादा की मौत” में रोचकता ।* यह 
स्वाभाविक ही है क्योंकि पहले का कथानक ततन्न-जगत रो सम्बन्धित 
है शोर दूसरे का प्रहसनात्मक है | 
वस्तु 

कथानक के चुनाव के पश्चात्‌ हम उस कथानक को एक ऐसे 
ढाँचे मे ढालना रहता है जिससे हमारे नाटकीय उद्देश्य की पूर्ति 
हो । जिस प्रकार से लोहे के कारखाने कच्चा लोहा गलाकर, उन्हें 
सांचे में ढाल कर चमचमाती हुई रेल की पटरियाँ तथा अन्य उपयोगी 
झोजार बना देते हैं ग्रथवा जैसे नानबाई मैदा, खमीर तथा सांचे 
झौर झाग के उपयोग से डबल-रोटियाँ अस्तुत कर देते हैं उसी प्रकार 
माटककार कथानक को काट छॉट कर, उसको संबार कर, वस्तु का 
निर्माणु कर सकते हैं | कुशल माली बाटिका में घुम-धूम कर क्यारियों 
की मेड़े ठीक करता है, फुनगियाँ सीधी करता है, पौधे के पास लगी 
हुई घास को उखाड़ फेंकता है, गुलाब में कल्में लगाता है ओर 
जाते-जाते वाटिका को नया रूप तथा र॑ग दे देता है उसी प्रकार 
एकॉकी नाटककार अपने कथानक-छूपी उद्यान की क्‍्यारियाँ, पौधे, 
कल्ल में, काट-छॉट कर वस्तु का निर्माण करता है | कुछ लेखकों ओर 


4 देखिए--स्रात एकाँफी' 
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पाठकों के मन में कथानक तथा वस्तु के अ्रन्तर का श्रतुभव कठिन 
जान पडता है वे कथानक शोर बस्तु को एक ही चीज़ समभने लगते 
है। यह धारणा प्रममुलक है । कथानक वस्तु का जन्मदाता है | वह 
उसकी नीब है | गमल्ले रूपी कथानक का वस्तु प्रस्फुथ्ति पुष्प है । 
रज् स्थल 

वस्तु-निर्माण में सत्र से पहल रंग-स्थल का ध्यान होना चाहिए । 
रग-स्थल की अड़चने वस्तु को बहुन कुछ अरशों में सीमित कर देती 
हैं। जैसा कि हम दु/खान्तकी खण्ड' में देख चुके हैं शेक्सपियर के 
समस्त नाटक रग स्थल की अक्षचनों पर विजय पाने के लिए शझनेक 
साधनों का सह्यारा लेते रहे हैं | उसी प्रकार आधुनिक नाटककार 
को भी ऐसी कथा-बल्तु समोनी चाहिए जिससे रंग-स्थल की कठिना- 
शयाँ कोई बडी अड़चन न डाल सके | श्राधुनिक रक्ल-श्थल इतना 
सहज तथा ग्राकृतिक हो गया है कि उसमे हम कोई असाधारण अथवा 
कतिम घटनाश्रों को सफल रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते | पश्चिमी 
देशो में, खुले मैदान में, रज्ञ-श्थल की व्यवस्था का प्रचार बहुद जोर 
शोर से है। बहुत से प्रगति-शील नाटककार रज्ष-स्थल के लिए केवल 
एक पिछला और एक अ्रगह्प परदा ही यथेष्ट समझने हैं श्रोर जीवन 
के सभी रोचक प्रसंग वद्दों पर सफलता से प्रस्तुत कर सकते है। 
नाटक की पृष्ठ-भूमि समझाने के लिए रंग-स्थल पर सजाई हुई चीक्षो 
तथा पात्रों की वेश-भूप्रा झ्लोर कथीपकथन का उपयोग साधारणत/ 
आजकल होता है | 

ऐतिहासिक कथानकों से ली हुई वस्तु में रक्ञ-स्थल का उत्तर- 
दायित्व कुछ अवश्य बढ़ जायगा । लेसक को तत्कालीन जीवन का 
सम्पूर्ण परस्तिय, वेश-भूपा शान; भाषा का शान तथा सजावट का 
सम्पूर्ण परिचय होना चाहिए | इस दृष्टि से हमें नाठककार की सफ- 
लता की माप लगाना होगा | उदाइरण के लिए बस्तु तो है अशोक 
झथवा घन्द्रगुप्त के समय से सम्बन्धित और बैठक में श्राजकल की, 
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कुर्सियाँ रखी हैं ; बिजली ,का पखा चलाया जा रहा है आर बन्द 
किया जा रहा है; चाय आ रही है, पलेटों मे रखी हुई, मिठाई नह 
बरन केक और बिस्कुट आरा रहा है या महाराज के स्नानागार में 
पानी के पम्प ज्ञगे हुए हैं।या चित्र तो है त्रौद्वधकालीन भारत का 
ओर पात्र रंग-स्थल पर चूड़ीदार पाजामा वथा जुते पहने हुए हैं। 
अथवा मुगल-दर्बार के दृश्य में बिजली के पंखे चलते दिखलाई देते 
हैं अथवा दृश्य है एक अत्यन्त गरीब घर का मगर बतन कुछ तो हैं 
चाँदी के; अधिकांश फूल के और एक बैठक भी है जिसमें गद्े दार 
कुर्तियाँ भी रखी हैं | यह बातावरण वस्तु के, पात्र के तथा देशकाल 
की दृष्टि से असंगत है । 

साधारण जीत्रन से सम्बन्धित कथानकों से वस्तु चुनने मे निरी- 
क्षण शक्ति की बहुत आवश्यकता पड़ेगी | निरीक्षण की क्षमता द्वारा 
ही वस्तु में जान पड़ सकती है ; इसी शक्ति के उपयोग द्वारा वस्तु 
के सम्पक में श्राने वाली अनेक चीजों पर यथेष्ट ध्यान पड़ेगा। 
निरीक्षण द्वारा ही प्रत्येक वस्तु मे वास्तविकता की प्राण-प्रतिष्ठा द्वो 
सकती है | बाह्य जीवन को वस्तु में समेंदने के लिएए तो निरीक्षण- 
क्षमता के अतिरिक्त और कोई दूसरी शक्ति ह्वी नहीं। मनुष्यों का 
रहन-सहन, आवचार-विचार, आादान-प्रदान तथा उनके प्रतिदिन की 
जीवन-चर्या का समुचित परिचय निरीक्षणु-शक्ति ह्वारा दिया जा 
सकता है | इस शक्ति के समुचित प्रयोग से वस्तु की सजाबद तथा 
उसका श्रृज्ञार हो सकता है और इसी के बल पर हम बस्तु को ऐसा 
रूप दे सकते हैं जैसा कि हम शायद कल्पना भी न कर सके | निरी- 
छ्ण-शक्ति, वस्तुरुपी शिशु की सुबुद्धिपूर्ण धाय समान है जो उसको 
हर समय, हर जगह क्षति से बचाती चलती है श्रोर उसका पोषण 
करती रहती है | निरक्षण-ज्षमता यों तो सभी तरह के साहित्य निर्माण 
में अपेक्षित है किन्तु नाटक-रचना में तो उसका ह्थान बहुत महत्व- 
पूण है | 
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भाव प्राधातन्य 

बरत - निर्माय मे लेखक के केबल एक ही स्थल, एक ही भावना, 
एक ही स्थिति तथा एक ही भाव अथवा चित्वृत्ति का प्राधान्य 
रखना चाहिए, इसी एककोणीय प्रदर्शन में एकाकी विशेषता है ओर 
इसी मे उसकी कला है | यदि किसी एकौॉकी मे अनेक स्थलों, श्रनेक 
भावों, श्रनक चित्तवृत्तियों का धबम्मिश्रणु है तो बह लेखक एकांकी के 
प्रमुख तत्त्व की रज्ञा नहीं करता और उसमे एकाॉकी लेखन कला पूर्ण- 
रूप मे प्रस्फुध्ति न हो पाएगी। एकांकी को महत्ता इसी में है कि 
बह केयल एक ही भावना श्रथबा चित्तवृत्ति का उत्तेजनापूर्ण, 
विस्मग्रपूर्ण तथा रोचक प्रदर्शन करे | यदि लेखक इस श्राद्श से 
गिरता है तो वह किसी भी दृष्टि से सफल नहीं हो सकता । कभी- 
कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ कलाकार वस्तु में उत्तेजना श्रथवा 
रोचकता लाने के लिए भूल से अनेक स्थलों श्रधवा भावनाश्रों को 
एक ही एकांकी भें प्रस्तुत कर देते हैं जिसके फलस्वरूप एकॉाकी के 
झ्रन्तिम प्रभाव में बहुत कभी आरा जाती है और दर्शक का ध्यान भद- 
कने लगता है। जन्न तक एक ही भावना का प्रसार न होगा प्रभाव 
में सदा कमी रहेगी। एकांकी नाटकरूपी गीत है । जिस प्रकार गीत 
का प्राण एक ही भाव-प्राधान्य में रहता दे उसी प्रकार एकाँकी का 
प्राण केवल एक ही भावना-विशेष में निहित रहता है। यह नियम, 
चाहे दु/खान्तको ही श्रथवा सुखान्तकी भ्रथवा प्रहूसन सभी पर लागू 
होगा | इस नियम की उपेक्षा नहीं हो सकती । उपरोक्त नियम के 
आधार-भूत माँ? में बात्सल्य की मर्यादा, ठाकुर का घर! में घर की 
आन? की मर्यादा; मछुए को मॉ? में मांसी के जीवन की (हृढ़ता 
तथा आशड्डा के इन्द्र रूप) 'वात्सल्य-ब्यथा?, 'बन्दर की खोपड़ी! में 
आऔस्सुक्य' का एकाकी प्रसार; 'दादा की मौत? में सामाजिक तथा 
पारिवारिक पाखरण्ड? का प्रदर्शन तथा ्प्यारे सपने? में कौमाये 
जीवन की कल्पना का दिर्द्शन है | 
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इसी नियम के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कलाकार 
को एकाकी भें केवल्न एक भावना के फल स्घरूप एक ही प्रभाव विशेष 
डालने में सलग्न रहना चाहिए । एक भावना के फल-स्वरूप जो 
प्रमाव प्रकद. किया जायगा उससे दशक के हृदय पर गहरा प्रभाव 
पड़ेगा और यदि प्रभाव में अनेकरूपता हुई तो एकांकी अपने आदर्श 
से गिर जायगी। प्रभाव के झनेक रूप होने के कारण दर्शाक का 
ध्यान बेंटता चला जायगा और शझ्रन्त में उसके हृदय पर कोई स्थायी 
तथा स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ सकेगा । 


सामज्जरथ तथा समच्यय 


कल्ला की दृष्टि से एकाकी लेखक को वस्तु के अनेक भागों पर 
कड़ा नियंत्रण रखना होगा | इस नियन्नण के फलस्वरूप ही एकांकी 
अपने सफल रूप मे विकसित हो सकेगी। इसका तात्यय॑ यह्द है कि 
वस्तु के जो-जो झंग ओर जो-जो स्थल लेखक चुने उन स्थलों में 
सम्पूर्ण सामझस्य तथा समन्वय होना चाहिए | यदि उसका कोई भो 
स्थल प्रभाव में अड़चन डाले और पूण रूप से एक दूसरे मे समवेधित न 
हो सके तो उसे निकाल ही फेंकना श्रेयस्कर होगा । क्योकि जो स्थल 
अपना व्यक्तित्व, मुख्य स्थल में घुल्ला मिला न दंगे, उन्हें नाटककार 
को अलग से आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस कारण एकांकी के प्रभाव 
में काफी क्षति पहुँचने की श्राशंका हो जायगी | यदि कहीं पर, किसी 
समय मी, नादककार किसी एक अलग स्थल की भनुद्ार में लग 
गया तो एकांकी की रूप रेखा बिगड़ जायगी। श्सीलिए श्रेष्ठ कला- 
कारों का श्रादेश है कि उसके समस्त अंगों में कलापूर्ण एक्य तथा 
सहज समन्वय होना चाहिए, | जिस प्रकार वेलपत्र को तीन पत्तियाँ 
सदा साथ उपजती हैं, साथ-साथ बढ़ती हैं श्रोर छाथ ही साथ शिव 
के मध्तक पर सुशोभित की जाती हैं उसी प्रकार एकांकी के स्थल 
एक दूसरे से सहज तथा नैसर्गिक रुप में बिंधे हुए. रहना चाहिए । 


श्ट्प् नाटक को परख 


एकाकी में इस एक्य तथा ससत्वय की स्थापना के साथ लेखक 
को वस्तु की रूप रेखा पर विशेष ध्यान रखना होगा। एक्स और 
समन्वय के फलस्वरूप ही एकाॉकी की रूप रेखा बनती बिगडती है 
झोर यदि क्षेत्रक रूप रेखा पर अ्रलग से भी ध्यान देग[ तो एकांकी 
खदभुत रूप से हमें प्रभावित करेगी | एकॉकी के वस्तु की रूप रेखा 
एक छोटे कथानक-रूपी जलाशय के मध्य में विकसित कमल के समान 
होनी चाहिए | कमल के नीचे की पशुड़ियाँ जल पर तैरती रहती हैं; 
उनके ठीक बीचोमीच से अ्रश्डा/कार पखुड़ियों का दर्शन होता है। 
उसी प्रकार बरतु की झात्मा भी विकसित होनी चाहिए। उसकी 
पंखुडियो मे एक्य और समन्वय के साथ-साथ उसकी रूप-रेखा का 
कमल-रूपी विकास होना चाहिए | उदाइहरणाथ “माँ? में ग़फार की माँ 
की अ्रविकल प्रतीक्षा; अहमद की उत्तावली; जिरणे के चोकीदारों की 
सूचना प्रणाली द्वारा समन्वय तथा एक्य प्रदर्शन करने की चेष्ठा की 
गई है, ठाकुर का घए में गगा का मातृत्व, शान्ति का ण्ल्लीत्व, 
कप्तान डूडिल का शासकत्व तथा उत्तम का व्यक्तित्व---चारों मे 
समन्वय लाने का प्यास है, 'महछुण की माँ? में मुलझ्ियाँ की माँ के 
आाशकित वात्सह्य तथा धम्मन की निष्ठा और धुलिया के सरल 
अज्ञान में सामजझस्य प्रस्तुत करने की चेशा है। 'बन्दर की खोपडी? में 
भैरव की व्यक्त उत्सुकता और जमुना की श्रव्यक्त उत्सुकता दोनों में 
समन्वय का प्रयास है। 


ध्यानाकर्षण 


वस्तु में एक्य झोर समन्वय के अ्रतिरिक्त जो बात सबसे अधिक 
महत्व की है वह है दशकों का ध्यानाकर्षण | यदि दर्शकों का ध्यान 
आदि से अन्त तक वस्तु के विस्मय पूर्ण तथा संशय-पूर्ण श्रन्‍्त की 
ओर नहीं रद्दा तो कोई भी एकांकी सफल्ल नहीं कही जायगी। दर्शकों 
के ध्यानाकपंण में एकांकी की नब्बे फीसदी सफलता निद्वित रहती 


एकांकी के तत्व श्ध्श्‌ 


है । दशक शुरू से द्वी विस्मय और संशय के पाश में इतना जकड़ 
दिया जाय कि अ्रन्त तक उसका छुटकारा न हो सके ओर एर्काकी 
के पटाक्षेत के भाद भी उसकी आत्मा, विस्मय, संशय तथा उद्विग्नता 
के सागर में डूब) तिराती रहे | विस्मय तथा संशय के श्रब्युत्थान, 
उसका प्रगति तथा उसके श्रन्त के प्रदर्शन भें जिस कला की आब- 
श्यकता पड़ती है उतनी कदाचित्‌ एकॉॉकी के अम्य-स्थलों के प्रदर्शन 
में नहीं पड़ती | कथानक चुनना सरल है; वस्तु-समन्बय भी सरल 
है परन्तु दशक के हुदय में विश्मय के प्रसार द्वाशा उसका ध्याना- 
कर्पणु कठिन है | 

इसके अनेक कारण हो सकते है | पहला तो यह कि समस्त दर्शक 
वर्ग ऊिसी एक ही सामान्य विस्मय भाव से समान-रूप से नहीं प्रभा- 
वित हो सकता है। किसी दर्शक को भावात्मक सशय, किसी को 
घटनात्मक सशय, किसो को ताकिक-संशय तथा किसी को कहपना- 
त्मक संशय प्रिय होता है और सबत्रको सम्रान रूप से प्रभावित करना 
प्रायः असंभव दी दोगा। हाँ, यह अवश्य है कि कुछ सशय तथा 
विस्मयपूर्ण रथलल ऐसे भी हो सकते हैं जिससे कि साधारण मानव, 
मनुष्य की हेसियत से साधारणरूप से प्रभावित हो जाय | जिन 
मनुष्यों की आत्मा तथा श्राचार बिचार अधिक संस्कृत होंगे और 
जिन्हें साधारणतः उच्चत्तर पर मानव जीबन-विश्लेषण प्रिय होगा 
वे कदाचित्‌ कल्यनात्मक्ष सशय तथा विस्मय से अधिक प्रमावित 
होंगे | जिस दर्शाक वर्ग भें उच्च शिक्षा तथा परिमाजित भात्रों की कमी 
होगी बह साधारणतः घटनात्मक-विध्मय से ही श्रधिक प्रसन्न दोरो | 
इसका सबसे सबल्ल प्रमाण सिनेसा ससार से तथा उपन्यास और 
कहामी लेखकों से मिले सकता है। जिन-जिन फ़िल्मों का घटना- 
चक्र जटिल और साथ ही साथ ग्राकर्षक नहीं होता वे श्रधिकतर 
जनता को प्रिय नहीं होते | ग्रधिकाश मनुष्य बाहर निकल कर यह 
कहते सुने जाते हैं-. इसमें कोई कद्दानी ही नही--बस ऐसा ही वैसा 

श्ह्‌ 
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है? | यही दशा उपन्यासों की भी होती है। यादि उपन्यास लेखक 
घयना-स्थलों में विस्मय कृद-कृट कर भर देता है तो उसकी रचना 
बिकती खूत्र है; यही कारण है कि शायद हिन्दी संसार में “चन्द्र- 
कान्ता? झोर “चन्द्रकान्ता राम्तति? की बहुत घूम रद्दी शोर कदाचित्‌ 
ही कोई पुस्तक--हाँ तुलसीक्ृत रामायण तथा गीता छोड़कर--- 
इतनी संख्या मे त्रिकी हो । पश्चिमी साहित्य में भी यह बात उसी 
श्रंश मे लागू होती है जिसका प्रमाण हमें जासूसी उपन्यास लेखकों 
की सबं-प्रियता में मिलता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख जासूसी 
उपन्यासकार-सर, आथर कोनन डायल, एडगर बालेस, श्रॉपिनहौम 
तथा बर्था रक अपने घटनात्मक-विस्मय-पुण' कृतियों के फल्लस्वरूप 
दी इतने लोक प्रिय रहे है | भावात्मक विस्मय, ताकिक विस्मय तथा 
कल्पनात्मक विस्मय-पूण नाटक केवल परिष्कृत मस्तिष्क बालों को 
ही प्रिय हो सकते हैं | इसका मुख्य कारण यह है कि भावनाश्रों की 
सवा भाविकता का समुचित माँप, तक प्रियता तथा कहृपना की हृदय- 
ग्राहिता और गुण ग्राइकता किसी वर्ग-विशेष के मनुष्यों भें ही मिल 
सकती है| सारी जनता इस विस्तुत अ्रनुभव से वूर रहती है। इसी 
कारण जिम नाठको में भावों का परिष्यृत रूप मिले, तक का प्रसार 
हो शीर कल्पना की उड़ान हो वे लोकप्रिय नद्दीं होते। लोकप्रियता 
के लिए घटनाश्रों का चक्रव्युद चाहिए जिसमें पग-पग पर संशय और 
विस्मय का प्रसार हो | कुछ संसारी लेखक शोर फिल्म-निर्माता मध्य- 
कर्ती भाग भी अनुसरण करते है जिनके द्वारा वे जनता को कुछ अ्रश 
में प्रसन्न करते हैं और कुछ श्रेश में कला की रक्षा भी करते हैं | जब 
तक जनता में साक्षरता तथा शिक्षा का अधिक प्रसार न होगा और 
जब्र तक समाज का मरितष्क परिष्कृत न होगा, श्रेष्ठ साहित्य को 
रचना में सदेव अड़चरनं बनी रहेंगी। उपरोक्त विश्लेषण के 
उदाहरण-स्वरूप हम 'मॉ? में भाबात्मक विस्मय, 'बन्दर की खोपड़ी! 
तथा दादा की मौत? में घटनात्मक ग्िस्मय तथा प्यारे सपने! में 
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कल्यनात्मक विस्मय मिलेगा | 'मछुए की मा? तथा “ठाकुर का घर 
में भावात्मक तथा घटनात्मक विस्मय के सम्मिश्रण का प्रयास है । 
*.॥ 
वस्तु-निर्माण 
निरूपण 


एकांकी लेखन में कलाकार को जो सबसे श्रड्दी कठिनाई भेलनी 
पड़ती है वह वस्तु मिरूपण से सम्बन्ध रखती है । यदि यह कठिनाई 
दूर हो जाती है तो बहुत कुछ अंश में एकाकी सफल होगी। साधा- 
रणतः वस्तु-निरूपण के चार भाग होते हैं परन्तु तीतरा ओर चौथा 
भाग इत्तना मिश्ला-जुला रहता है कि साधारण पाठकों के लिए उसका 
स्पष्टीकरण कठिन ही नहीं वरन असम्भव हो जाता है| मूल रूप में 
तो प्रत्येक एकांकी की वस्तु में झ्रादि, मध्य तथा अन्त का होना 
श्रनियाय है | मिस प्रकार दु/खान्तकी तथा सुखान्तकी खण्ड में हम 
बस्तु के आदि? की मद्दत्ता, मध्य” की विशेषता तथा “अन्त का प्रभाव 
देख चुके है उसी प्रक।/र एकाक्री मे भी मूल-रूप से बही सिद्ध्त मान्य 
है | ब्रिना इन तीनों के न तो एकाकी की रूप रेखा बन सकती है 
ग्ोर न वे रोचक ही हो सकते हैं । 

वस्तु-निरूपण के चार भागों में क्रमानुसार निरूपण, अ्वर घन, 
उत्कर्ष तथा अपकर्ष की गणना होती है | निरूपण का मुछय कार्थ है 
दर्शकों को नाथकीय प्रष्ठभूमि तथा नाटक-स्थिति का परिचय देना। 
इस भाग को देखते ही दर्शकों को यद्द निश्चय हो जाना चाहिए कि 
परिस्थिति क्‍या है ओर मुख्य पान्न पात्री कोस हैं। बिना परिस्थिति- 
ज्ञान तथा मुख्य पाच्र अथवा पात्री से परिचय पाए हुए दशक का न तो 
ध्यान|कर्भण होगा और न संशय झौर विस्मय का ही बीजारोपण हो 
सकेगा | इसलिए यह नितान्त थ्रवश्यक है कि नादककार एकांकी के 
आझादि भाग में शीघ्र से शीघ्र निरूपण द्वारा नाटक की परिस्थिति का 
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यथेष्ट परिचय दे | हाँ, यह हो सकता है कि परिचय सम्पूर्ण न हो; 
मगर इतना तो अ्रवश्य द्वोना याद्विए कि दर्शक यह जान लें कि पृष्ठ- 
भूमि क्या है और केसा कथानक उनके सामने प्रस्तुत होने वाला है | 
इस जानकारी में नाटककार को कफ़ी सहायता देनी चाहिए । परन्तु 
निरूपणु के लिए सब से सहत्वण बात है---निरूपण की स्वाभाविकता 
तथा सक्षलिप्त संकेत । एकांकी के वस्तु का ढाँचा इतना छोटा ओर 
उसका विश्तार इतना सकुचित होता है कि निरूपणु-भाग में बिस्तार- 
पूयेक लेक्चरबाज़ी तथा विस्तृत विश्लेषण का न तो सावबकाश ही 
रहता है शोर न उसकी आवश्यकता | इसके साथ ही साथ ध्याना- 
कर्षणु का श्रलग आग्रह है जिसके ऊपर एकांकी का सम्पूर्ण भार 
रहता है | इन प्रश्नों को सामने रखते हुए नाटककार को एकांकी के 
आदि! भाग में परिस्थिति का शान अ्रवश्य करा देना चाहिए | 
परिस्थिति का परिचय देने में प्रासांगिक ४०5-भूमि का भी विशेष 
स्थान होना चाहिए। प्रसांगिक फ़ठ-भूमि से तात्पर्य परिस्थिति से 
सम्बन्धित, उन छिपे हुए स्थलों श्रथवा भावों का परिचय है जो 
एकाकी में स्पष्ट हूप से नहीं बताए गए. हैं मगर उनकी छाथा सम्पूर्ण 
नाटक पर है | निरूपण खशड मे ही यह बताना श्रावश्यक दे कि 
पहले क्या-क्या हो चुफा है अथवा कौम सी घटना घन चुकी होगी 
आझधवा कौन-कोन से भावों का विस्तार रहा होगा | जिस प्रकार चित्र 
कार सूर्योदय का चित्र चित्रित करने में सूर्य की रश्मियों के पीछे उधा 
को लालिसमा श्रोर उपा की लालिमा के पीछे बादलों की श्रथवा श्रन्ध- 
कार की रेखाओं का भी घुँधला प्रदर्शन रख देता है उसी प्रकार 
एकांकी नाटककार निरूपण के पहले छिपे हुए स्थलों का संकेतात्मक 
परिचय देता है जिससे वस्तु के समझने में आसानी होती है। परन्तु 
हसमें भी बढ़ी स्वामाविकता दोनी चाहिए और अत्यन्त संक्षेप में-- 
दा ही एक कथोपकथन द्वाराय्परोक्ष के स्थज्ञों को स्पष्ट कर देना 
चाहिए। घिस्तुत भूमिका घातक होगी; लम्बे कथोपकथन अश्चिक 
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तथा गअ्स्वाभाविक होगे, श्रौर एकांकी इन कमज़ोरियों से उभर न 
पाएगी | उदाहरण से यह नियम ओर भी स्पष्ट हो जायगा [ माँ? में 
यह बतलाना आवश्यक है कि गुक्कार की माँ, गुफार की इन्तजार में 
है, गफ़ार बाहर गया हुआ है; बुढ़िंया का केवल वही सह्दारा है, बह 
उसी की प्रतीक्षा में उतावली है | इस तथ्य का संकेत पहले दवी बाकय 
में होता है--- 

“कोन ! कौन है ! (पास श्राकर) श्रह्ममद | अरे तू! इस वक्त 
कैसे १ मैंने तो तेरी आहट भी न पायी | में समझी कि कहीं गफ़ार तो 
नहीं चुपके से चला थाया | में तो डर गयी |” ! 

इसके साथ-साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि बस्तु के प्राण की. 
आ्ोर संकेत कर दिया जाय ओर अप्रत्यन्त सनज्निप्त तथा संकेतात्मक 
शब्दों, मुहावरों ग्रथवा भावों हारा यह बतला दिया जाय कि शायद 
अन्त में वस्तु का अ्रमुक स्वरूप होगा | इसी ध्येय की पृति के लिए 
अहमद कहता है--“माँ | तुम मुझे क्राज से भ्पना बेटा समझो |”? 
झोर गफ़ार की माँ अपने दुर्भाग्य से अपरिचित, स्वाभाविक रूप से 
कह ब्रैठती है--“तो साफ क्यो नहीं कहता कि खून कर आया है | 
कोन अ्रमागा था वह १” दहुर्भाग्यात्तषक सकेत का 'अभागा! बड़ा 
सफल उदाहरण है | इसी प्रकार “ठाकुर का घर? में यह जताना 
ग्रवश्यक है कि गंगा ओर शान्ति उत्तम की प्रतीक्षा में हे। उत्तम 
किसी अत्यन्त रहत्य-पूर्ण अथवा गुप्त कार्य बश बाहर गया है और 
यह परिचय भी श्रावश्यक है कि एकाॉकी शझ्रागे क्‍या स्वरूप ग्रह! 
करेगी; उसको भी नितानत सनज्ञिप्त संकेत बॉच्छुनीय है। इसीलिए 
गंगा पहले ही वाक्य में कहती है---“बाइर तो जैसे तूफान खड़ा हो | 
मालूम होता है जैसे 'घर! ही ढह पड़ेगा?” इसके बाद ही एक दी वाक्य 
में बह अश्रपना अपरिचित दुर्भाग्यात्मक संकेत दे ब्रैठती है--“मुझे तो 
वूर तक ऑबवियाला ही शंधियाला दिखाई पड़ता है” । “उसने तो 

कहा था कि जब दरबाजा खटके तभी लालदेन रखना ।” तात्पर्य यह 
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है कि लखक को शीघ्र से शीघ्र, सक्तिप्त रूप गे, सफेतात्मक शैली 
द्वारा पूर्व-परिस्थिति का शान करा देना चाहिए । पूर्ब-परिस्थितिशान 
म॑ कथीपकथन दही प्रधानतः रहायफ द्वोता हे; श्रोर रंगस्थल पर प्रभुख 
पात्रों की या ता उपध्यिति आवश्यक है अथवा श्रन्य पात्रों द्वारा 
उनका परिचय | कथोपकशथन के स्वरूप का हम झागे विवेचन करेगे | 
अवरूधन 

एकॉको के श्रवरु धन खण्ड में नाथ्ककार को नाटकोय स्थलों 
अथवा नाठकीय भाषा अथवा पात्रों को दन्द्व-रूप में प्रस्तुत करना 
चाहिए | नाथ्कीय स्थलों के प्रदर्शन भें संशय ओर विस्मय का केवल 
बीजारोपण होना चाहिए; झोर इस स्थान पर दो स्थलों श्रथवा दो 
भावों, अथवा दो विचारा, झथवा दो पात्रों, अथवा दो पात्र-बर्गों को 
स्वाभाविक रूप स अ्रवरु धन में डपल्ल कर माठक को प्रगति करनी 
चाहिए | यदि कल्लाकार चाहे दो श्रन्‍्य पात्रा का भी परिचय इस खशणड' 
मे दे सकता है | परन्तु उसका भुख्य ध्येय होना चाहिए--बरमय का 
प्रसार शीर दशकों का ध्यानाकर्पए | अवदर घन में कभी-कभी भय 
इस बात का रहता है कि माटकीय स्थल कही इतने जध्लि तो नहीं 
ही गए जो शीघ्र मुल्क न पाएँ ओर नाटक का अन्त करने क लिए 
जबरदरती किसी पात्र को या तो जन्म देना पडे या किसी को मारना 
पड़े या आत्महत्या करानी पड़े।| अनेक एकॉफिया भे लखक, एक 
तथवा अनेक अपरिचित पात्र इतनी देर मे रग-रथल्ल पर प्रस्तुत करते 
हैं कि उनका सम्बन्ध न तो प्रष्ठभूमि से रहता है, न मुख्य पान्नो से, 
श्रोर वे केवल अ्स्वाभाविक रूप से एकॉकी का अन्त कराने मे प्रयुक्त 
दोते है । इस प्रकार का वस्तु-निर्माश दोषपूर्ण दोगा और एकॉकी 
सफल न हो पाएगी । 

अधिकतर देखा गया है कि एकॉकी के निरूपण भाग तथा 
अवरुधन भाग भें समय का अन्तर नहीं के बराबर होता है और 
दोनों एक वृसरे से बिलकुल मिल-जुल जाते हैं ओर ६म दोनों भागों 


बस्ठ-निर्माशु २६५४ 


को स्पष्टःरूप से देख नहीं पाते | इसका कारण है; एकॉकी का 
सकुचित क्षेत्र श्रोर उसका सीमित विस्तार | ज्यों ही निरूपण आरंभ 
हुआ त्योददी अवरु घन भी शुरू हो जाता है श्रोर ज्याह्दी दोनों स्थलों 
का मिश्रण हुआ त्योंद्वी उत्तप झ्रथवा तीसरा भाग आरम्भ हो जाता 
है | उदाहरणार्थ माँ! भें अवरुथन, निरूपण के थोड़ी देर बाद ही 
आरम्भ हो जाता है--- 

झहमद---“कहीं भी पनाह दो! देर न करो; मेरा दम घुट रहा 
है; वे सब श्राते ही होगे !? 

ग़फ़ार की माँ---/कौन श्राता होगा! ग्रफ़ार ! हाँ बड़ी देर 
हुई | उसे आना ही चाहिए |” 

झहमद--“/नहीं माँ, जिरगे के सिपाही | वे बहुत दूर न होंगे, 
उन्होंने मुझे इधर भागते भी देखा है |'****'? 

ग़फ़ार की मॉ-- तो मरी जिरगे के सिपाहियों से ठनी है, बड़ा 
बहादुर बना है !?? 

दो पात्रों में कघोपकथन क मध्य भें ही तीसरी होने वाली घटना 
का परिचय अ्रवर धन की पहिली सीढ़ी है | उसी प्रकार 'ठाकुर का 
घरः में अवरु धन का स्पष्ट आरम्भ उत्तम करता है--- 

उत्तम--“देख शान्ती [अ्रगर कोइ आपे भी तो ख़बरदार ज़बान 
से एक शब्द भी न निकले, नहीं तो सच चौपट हो जायगा; प्रीोर 
कुछ हाथ न लगेगा | फौजी बात निकालने में बडे होशियार द्वोते 
हैं। वे कुछ उठा न रखेंगे'*****2 

यद्यपि अ्रवरुधन का प्रथम संकेत गगा देती हँ-- 


(ले बेटा खाता जा शोर तापता जा | फिर थोड़ा श्राराम कर ले 
तब जाना |?” 

“बेटा | जब आग में हाथ दिया तो फफोल्ों का क्या डर |”? 

भछुए की माँ? में अ्वरुधन काफ़ी देर में प्रदशित होता है 
जिसका संकेत यर्थाप पहले अ्रनेक पात्र करते हैं मगर स्पष्ठीकरणु 


मुलिया की माँ ही करती है - 
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“अपनी ही करोगे, देख तो लो वूफ़ान घिरा थ्रा रहाय है; ऐश दी 
तूफ़ान धनन्‍्नू को ले गया था |” 

जैसा कि हम ऊपर स्पष्ट कर थ्राए हे अ्रवरु धन में भी जितने 
भविष्य के लिए सकेत हो उतना ही श्रच्छा। मगर ये केबल 
रहस्थात्ाक सकेत हान चाहिए--स्पष्ट कभी भी नहीं। ये रहरयातध्मक 
सकेत जिनके उदा2रण हम गना चुके है इतने रथाभाविक श्रीर सहज 
रूप में आने चाहिए कि उन पर मामूली दर्शक का ध्यान आसानी 
से आकृष्ट न द्ो परन्तु चतुर दर्शक इशारा पाजॉय कि शायद एकॉकी 
का अन्त अमुक रूप मे होगा | 

उत्कर्ष 

ब्रवर धन वे पश्चात उच्च ५ तथ अ्पकप की ग्णना होती है | 
उत्कृप॑ भाग में मावों का अ्रथवा विचारों का, अ्रथवा नाटकोय 
स्थलों का, श्रथवा पात्र और पात्र वर्गों का इन्द्र एक अत्यन्त ऊंचे 
रतर पर प्रदशित किया जाता है । भावों का वद्दों चरम विकास द्वीता 
है; भाव झथवा भाव-समूह उस चरम स्तर पर पहुँच कर निः्भगामी 
होते हैं| उस उच्चशिखर पर पहुँच कर (क्योंकि उसके श्रागे विस्तार 
कठिन है या है दी नहीं) भाव समूह स्वाभाविक रूप से उत्तार पर 
थ्रा जाते हैं| जिस प्रकार श्रातशब्राज़ी में जब अनार छटता है ता 
पदले छुर र र्‌र॒ की श्रावाज होती है ओर वह झावाज धीरे भीरे ज़ोर 
पकड़ती हुई ऊेँयचे उठती जाती है श्रौर थोड़ी ही देर भें झ्राकाश में 
पथाखे का फ़ोशारा छूटने लगता है जो धीरे-बीरे घंघला होकर 
झंघकार भे विज्ञीन हो जाते हैं। उसी प्रकार एकॉको का भी 
प्रदर्शन होना चाहिए | ठमुलनाद भे ही उसका उत्तकर्प प्रतिध्यनि हो 
और धुँघलेपन भे उसका अपकर्ष । 

उच्कर्ष में सब से आवश्यक बात यह है कि वद स्वाभाविक हो 
झौर उसकी प्रगति, निरूपण श्लोर अवरु धन के स्थत्ना से होती हुई 
भावों की चरम सीमा की शोर श्रग्रतर हो। जिस प्रकार किशोरावस्था 
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से बालक श्रथवा बालिकाए युवावस्था को प्राप्त दवती हैँ उसी पकार 
सहज रूप में भाषा का उत्कप प्रदशित ह्दोना चाहिए) एकॉकी में 
विशेषत। एक द्वी भावप्राधान्य इस मेछान्तिक रूप से मान आये 
है। झोर यह सिद्धान्त हितकर भी है। परन्तु जहाँ अनेक भाव हो 
उनमे से सभ से महत्त्व-पू्ण भाव को ही झागे बढ़ाना चाहिए. और 
अ्रम्य भात्रो का नीचे स्तर पर छोड़ देना चाहिए । यदि ग्रनेक भाव 
उच्चस्तर पर आन की चेष्टा करेगे ते जैसा इम पहले कह झुके है 
एफॉकी के प्रभाव मे कमी झ्राएगी झोर उसकी रूप रेखा विक्वत हो 
जायगी | माव-याधान्य झोर उत्कपे का बहुत घनिष्य सम्बन्ध है । 


साधारणुतः उत्ततप दो प्रकार का द्वो सकता है--आन्‍्तरिक 
ग्रथवा वाह्म । थ्रान्तरिक उत्तर्प मे माबनाओं की तथा वाह्य उत्कर्ष 
मे घटनाओ् की प्रधानता होंगी | कभी-कभी दोनों एक साथ ही रह 
सकते हैं। परन्तु जैसा दम पहले कह चुके हैं भावोत्कर्प कंबल कुछ 
ही दर्शकों का प्रिय होगे क्यांकि उसके समझने शोर उसका आनन्द 
ग्रहए करने के लिए. परिष्कृत मस्तिष्क को अआञ्रावश्यकता पड़ेगी | 
घटनात्मक उत्कप साधारणुतः लोकप्रिय होता है श्रौर दर्शक उसका 
आनन्द सरलता से ग्रहण कर लेता है। उदाइरण के लिए माँ, 
'मछुए को माँ', प्यारे सपने! तोनों मे भावात्मक तथा आनन्‍्तरिक 
उत्कर्ष प्रधान है श्रीर 'दादा को मोत! तथा “बन्दर की खोपड़ी? 
घटनात्मक तथा वाह्मय उल्कप प्रदशित है। मो? मे भावना का उत्कक् 
ग़फ़ार की माँ के कथन द्वारा प्रदशित है--- 


ग़फ़ार को सॉ--हँ | अहमद ! अहमद १ या अल्लाह |?” 

'ठाकुर का घर? में गंगा का कथन इसका द्योत्तक है। मगर 
उसमे घठनात्मक उत्कर्प का भी सम्मिश्रण है--गंगा--तुके शर्म 
नही ग्राती ! श्रोरतों के मंह लग रहा है !......देर क्यो ! मेरे जीते 
जी ठाकुर के धर की श्रान नही मिट सकती । नहीं मिद्द सकती।” 
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तथ्य “डूडिल का कथन--दज़। रा | दे दो इस बुडढ़ी को इगका बेटा 
का लाश |??? 
अपकर्ष 

एकॉकी के उत्कप तथा श्रपकप भें वैसा ही घनिष्ट तथा जटिल 
साबन्ध है जैसा निरूपण तथा अबर धन में होता है। जिस प्रकार 
विरूपण भाग तथा अवर धन खण्ड एक दूसरे रो घुल मिल जाते है 
वैसे ही उत्क्प तथा अझपकाप खण्ड में भी स्वाभाविकत) सिश्रण हो 
जाता ६ | श्रधिकतर एकॉकियों में तो उत्कर्प तथा अ्रपकर्प ज्िलकुल 
साथ-साथ होता इई--ज्योद्दी मत्कप की भावना प्रकट हुई उसी ज्ञण 
झ्रपकष का आरम्भ हो जाता है। यह स्वाभाविक ही है जब उत्कप 
झपनी चरम सीमा पर ही तभी रो अपकर्ष का भी आरम्भ हो जाय | 

ग्रपषकय खण्ड भे एकाकी वस्तु की श्रन्तिम अवस्था का परिचय 
देती है | दर्शक, उसमें एकाकी की श्रन्त और सम्पूर्ण कथानक्त, यस्तु 
तथा शबरु'धन की गुत्थियाँ सुलभती हुई देखता है। पदाक्षेप के 
पहले द्वी दर्शक जान लेता है कि मुख्य पात्र शअ्रथवा पान्नी, सुज्य 
भावना श्रधवा विचार का श्रन्तिस स्वरूप क्‍या हुआ | उरो यह पूर्ण- 
तया बंध दी जाता है कि श्रन्तिम भावना दु/खान्तक है श्रथवा 
सुलान्तक | नायक को सफलता अथवा विफक्षता, प्रेम की विजय 
अथवा पराजय, दुएए का निराकरण अथवा प्रसार, इसी खणड' भें 
दशक को ज्ञात हो जाता है | झपकप एकाॉकी का दही झन्‍्त नहीं बरस 
बिस्मय का भी श्रस्त प्रस्तुत करता है जिसके सहारे उसकी प्रगति 
हो रही थी। अपकप खण्ड का प्रधान शुण स्वाभाविकता तथा 
मनोवैज्ञानिक सत्यता है | 

स्वाभाविकता या तो एकॉकी के सभी तत्वों भें वाच्छुनीय है 
प्रन्तु भ्रपकप खण्ड में लेखक का उत्तरदायित्य और भी बढ़ जाता 


९ देखिए---स्लात एकॉकी' 


+__-_क 
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है | यदि अ्रपकर्प स्वामाब्रिकता के आदर्श से गिरता है और श्रस्वाभा- 
बिक रूप से एकांकी का श्रन्त होता है तो एकाकी निम्मकोदि की 
होगी। स्वाभाबिकता से तात्पर्य वस्तु की सहज रूप में प्रगति ओर 
चरित्र चित्रण की सत्यता स है | गधिकतर ऐसा होता है कि लेखक 
पात्रों के नैसगिक कार्यों द्वारा अपने ध्येय की पूति नहीं कर पाता है 
झोर अपकर्ष का खण्ड आते-शभ्राते उसकी कल्पना अथवा निरीक्षण 
शक्ति अ्रस्थिर हो जाती है श्र वह उतावली में आकर पाछच्रो से 
अस्वामाविक बाते कहला बैठता है ओर घबराहट में एकॉकी का 
अन्त कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकांकी 
अझपकप पर ञआा तो गयी मगर लेखक को श्रभी बहुत कुछ कार्य पात्रों 
सेकराना है; श्रथवा उस [कसी आदर्श का प्रतिपादन करना है; श्र धवा 
किसी।माबना की शोर भी स्पष्ट अथवा तीजत्र करना है जिसके फल- 
स्वरूप वह एकांकी को बढ़ाता जाता है; पात्रां से अ्नर्गल संबाद 
कराता रहता है, नए विपय जोड़ता रहता है श्रोर ऊभप कर कहीं न 
कहीं एकांकी पर पटाक्षेप डाल द्वी देता है। ये अ्वगुण बड़े घातक हैं । 

अपकर्ष के बाद ही एकरांकी पर पटाक्षेप डालना प्रधान भावना 
का स्पष्टीकरण कलापूर्ण कार्य हैं | पटठाक्षेप डपलने की कला सरल 
नहीं, क्योकि उसके साथ ही साथ दशकों पर बांच्छित प्रभाव; एकांक्ी 
का स्पष्ट प्रयोजन, चरित्र चित्रण का उत्कर्ष--सभो का समुचित 
दर्शन होना चाहिए। कलाकाए को वह जानना नितानन्‍्त झावश्यक 
है कि कहाँ पर, किस स्थल पर, किस सबाद पर, किस घटना पर 
तथा किस प्रभाव पर एकाकी का शअश्रन्त कर देना चाहि७। लेखनी 
रोकने की कला, लेखन चलाने की कला से कहीं महत्वपूर्ण है। 
कलाकार का व्यक्तित्व भावनाञ्रो तथा उनके स्पष्टीकरण के निम्नह 
मे प्रस्फुटित द्वोता है। ज्योही वॉच्छित मावना तीत्र हो जाय, ज्योह्दी 
स्थाभाविक रूप से वह अपने उच्च शिखर पर पहुँचें त्योंह्ी पठाक्षेप 
होना चाहिए. श्रौर.एकांकी समाप्त हो जानी चाहिए | कोई और बात 
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प्रस्तुत किया जाय उसका अलग व्यक्तित्व, अलग स्वत्वय तथा अलग 
उत्तरदायित्व होना चाहिए | यह सिद्धान्त नायक के चरित्र-चित्रण में 
विशेषत; और श्रन्य पात्रों में साधारणतः लागू हीगा। नायक का 
व्यक्तित्व जितना स्पष्ट हागा उतनी ही एकाकी प्रभावपूण होगी 
जितने निष्पक्ष रूप से उसका काय-कम प्रदर्शित क्रिया जायगा उतना 
ही उसका कार्य सन्तोपग्रद तथा म्वाभाजिक द्वोगा ओर जितनी सहातु- 
भूति तथा स्वाभाविकता से उसके भावों की प्रगति होगी उतने दी 
उसमें साहित्यिक अ्रमरत्व के गुण विक्रतित होगे। कुछ लेखक भावष- 
नाओझो के उत्कर्प मे इतने बह जाते हैं कि उनका चरित्र-चित्रण या 
तो स्वामाविकता का अ्रतिक्रमण करने लगता है या ऐग स्तर पर 
पहुँच जाता. है जहाँ कल्पना भी हार मान जाती हैं। स्वाभाविक 
चरित्र-चित्रण का सबसे सरल तथा सहज उपाय है अनुभव तथा 
निरीक्षण | जितना ही क्लेखक का निरीक्षण तीत्र होगा, जितना दी 
उसकी आ्रौँखे मजी हुई हगी, जितना ही उसका अनुम। व्यापक 
होगा, उतना ही चरित्र-चित्रण प्रभावपृर्ण तथा समन्‍्तोषद!यी होगा । 
चरित्र-चित्रण यदि अनुभव और यथाथ की कसीटी पर खरा नहीं 
उतरता तो मुख्य पात्र तथा अन्य पात्र ग्रथवा पात्रियों में विभिन्नता 
भी नहीं आएगी गिसके फल-स्वरूप ने तो पात्रों का संतुलन ही होगा 
और न वे आकर्षक ही होंगे | इस श्रमाव से सब्र चुधले श्रोर श्रश्पप् 
व्यक्तित्व लिए श्रवतरित होंगे आर दर्शका पर उनका प्रभाव भी 
धंधला, अस्पण्ट तथा द्वीन द्वोगा | श्रतुभवात्मक निरी ज्ञण तथा स्वाभा- 
वबिकता पान्न-निर्माण के प्राण-स्वरूप हैं | बिना मनोवैज्ञानिक ज्ञान के 
भी पात्र निर्माण खोखला हांगा श्रोर दम पान्नों की सत्यता पर विश्वा१ 
ने कर पाएँगे। मनोविशञान हमे सानव-जीवन को भ्ृल-भुलदइ॒यां से 
परिश्वित कराता है| बह जीवन के श्रस्पष्ट-भावस्तरा पर प्रकाश डाल 
कर हमारे पाथिव शरीर के पीछे छिपे हुए. मानप द्ंदय का परिचय 
देता है; और नादककार जितना ह। इस शान को अपनी साहित्यिक 
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कतिया में समो देता है उतना द्वी बह श्रेष्ठ कल्लाकार है। जिस 
प्रकार अनुवीक्षण यन्त्र छोटे से छोटे कीटयाणुश्रो का चित्र खींच देता 
है उसी प्रकार नाटककार का मनोबैशानिक ज्ञान मनुष्य के हृदय भ्रोर 
मस्तिष्क की धमनियों का प्रदर्शन देता है| इसी मे उसको अर ष्ठता 
है; इसी भे उसकी झभरता है | 

पात्र-बैचिजश्य तथा चरित्र मे विभिन्नता लाने के शिए कुछ सरल 
मन्त्र हैं जो महान कल्लाकारों की इझतियो के अ्रध्ययन द्वारा प्रमाणित 
है | पहला मन्त्र है--चित्तवृत्ति | पात्रों की चित्तबृत्ति श्रथवा प्रत्ृृत्ति 
द्वारा विभिन्नता सालता से लायी जा सकती है। अ्रन्योन्‍्या श्रित चित्त- 
बृत्ति मे भी विभिन्नता प्रकट होती है | कौन सा पात्न अमुक पात्र के 
प्रति कैठी भावमा तथा कैसा बिचार रखता है और श्रमुक पात्र किसी 
दूसरे या तीसरे परिशेष पात्र के प्रति कैमे भाव रखता है, इस तथ्य के 
प्रदर्शन में निमिन्नता श्रपने भ्राप ही थ। जाती है । 

व्यक्ति-तिशेष की झोर वित-बृत्ति के साथ-साथ घट्माश्रो हारा 
जो मानसिक प्रतिक्रिया हुआ कश्ती है उसके फल-रुप्ररछूप भी पात्र- 
वैभिन्ध प्रदर्शित हों सकता है। श्रमुक पात्र एक घटना-विशेष को 
किस दृष्टि से देखता है, हसी में विभिन्नता के लक्षण स्पष्ट द्वीगे । 
एक ही प्रकार की घटना अनेक पात्रा में एक ही प्रकार के भाव नदी 
उकसाती; कुछ उसमें ल्प्त हो जाते है, कुछ निलिप्त रहते हैं; कुछ दु/ख्ी 
होते हैं; कुछ श्रानन्दित होते है तथा।कुछ मिश्रित भावों को प्रकट 
करते हैँ। यदि कलाकार इन विभिन्न प्रतिक्रियाओं को समझ कर उनका 
स्वाभाविक तथा नाटकीय प्रयोग करता है तो उसकी एकाकी प्रान्र नविभि- 
बता से श्राथूपित होगी ओर उसका 'घरित्र-चिन्रण ह॒दय-आही होगा | 

अधिकांश रूप से साधारण लेखक, संवाद की विशेषता द्वारा 
चरित्र-चित्रण में विभिन्नता ले आते हैं। यह साधन बहुत सरल है| 
जेसा हम प्रहसन खण्ड भे॑ देख चुके हैं संबाद नें तकिया कलाम की 
बहुत जञाक-प्रियता रही है | पात्र, कोई विशेष शब्द श्रथवा शब्द- 
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समूह मौके बे मौके बोलता रहता है ओर अपनी इस विचिन्रत्ता के 
कारण हास्य प्रस्तुत किया करता है। इसी विशेषता के द्वारा वह 
अन्य पात्रों स झलग पहचाना जा सकता है। उदाहरण स्वरूप 
“ठाकुर का घरः मे डूडिल ऐग्ली इन्डियन वग की हिन्दी बोलता है; 
चचोराहा? मे देहाती, देशती टिन्दी ब्रोलता है। मापा मे अपभ्रश 
रूपों के प्रयोग द्वारा भी पात्रों म श्रच्छी विभिन्नता थ्रा सकती है । 
इसके साथ बोली के स्तर थ्ोर उच्चारण की विभिन्नता द्वारा भी पात्र 
वेचित्र्य प्रद्शित हुआ है | हकलाने वाले व्यक्ति, हिचकने वाले व्यक्ति, 
रुक-यक कर बोलने बाल पात्न , जल्दी-जल्दी संवाद करने वाले पान, 
नाक से बोलने वाले पात्र, शाही उच्चारण से धोलने वाले व्यक्ति 
एकॉकियों मे पात्र-मैचिब्य के साधन रहे हैं | 

चरित्र का स्वाभाविक विकास चरिन्र-चित्रण का सबसे महत्व- 
पूर्ण अंग है | थदि चरित्र का विकास नैसर्गिक रूप से नहीं होता तो 
एक!की कभी भी प्रभावोत्रादक नहीं होंगी | साधारणतः देखा गया 
है कि लेखक, पात्रों मे अ्रस्वाभाविक परिवत्तन प्रदशित करने लगता 
है--क्रर, दानी बन जाता है; दानी, क्रूर बन जाता है; होही, राज्य- 
भक्त बनता है; ओर राज्य-भांक्त विद्रोह में परिणत हो जाती है | इससे 
यह ताह्पय नही कि पात्रों मे परिवर्तन आवे ही नहीं । पात्रों में परि- 
बत्तन होना अवश्य चाहिए परन्तु उस परिवर्तन-प्रदर्शन की तैयारी पहले 
से ही होनी चाहिए. | ऐसा कभी नही होना चाहिए कि अका रण ही दान) 
क्रूर हो जाय | प्रत्येक परिवत्तनन को एृष्ठ भूमि से उसका स्वाभाविक 
प्रमाण हीना चाहिए | यदि कोई पात्र अकारण, बिना उसकी सूचना 
अथवा मानसिक सकेत दिए अपनी चित्त-वृत्ति अथवा प्रधूत्ति परिवर्तित 
करता है तो कलाकार दोपी है ओर उसका चरित्र-चित्रण हीन है । 

इस प्रकार का अस्वाभाविक परिवतन केवल बह्दी नाटककार 
करता है जो अपने बस्तु को इतना जटिल बना चुका है कि उसका 
सरल सुल्लकाव उसकी शक्ति के बाहर है और बिना अपने पात्रों को 
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अस्वाभाविक रूप से परिवतित किए न तो उसको बस्तु घुलक सकती 
है और न एकांकी का अ्रन्‍्त ही है| सकता है। निरूपण ओर अब- 
रंधन के दोपपूर्ण होने के कारण ज्योही वस्तु का सुलमकाय, कठिन 
प्रतीत द्वोने लगता है पात्र भी अपना चरित्र बदल ने लगता है झोर कला- 
कार के द्वाथ की कठपुतल्ी समान द्वो जाता है | ऐसा चरित्र परिवत्तन 
ग्रत्यन्त दो प-परण होता है। नरिच्र-चित्रण की श्रस्वाभाविक कलाबी जियाँ 
झनेक एकाकियों मे देखने में ञझाती ई | इसी नियम के अ्रनुसार 
'ठाकुर का घर! में उत्तम का चरित्र, 'मॉ? में ग़फार की मॉका नरित्र, 
धम्मन का चरित्र 'मछुए की सा! में; यमुना तथा भैरव का चरित्र, 
बन्द्र को खोपड्री? में स्वाभाविक रूप से विकसित करने का प्रयारा है ।* 

चरित्र-चित्रण में पान्नों--विशेषत) नायक का चुनाव अ्रव्यन्त 
सावधानी से होना चाहिए । दुःखान्तकी तथा सुस्वान्तकी खण्ड मे 
नायक सब्धी विश्लेषण एक मे साम्य है | पात्र ने तो देवता ही 
हो झार न हैवान; उसमे गुण और दोष का सम्यक विस्तार होना 
चाहिए | झादश नायक जो सस्कृत नाटकों के श्राधार रहे हैं वे उस 
समय विशेष के लिए हतकर थे | नायक अथवा काई भी पान्न इतना 
शादशवत्‌ मन हो जाय कि बह मनुष्य रहे ही नहीं। इसमें सावधानी 
की श्रावश्यकता है | नाटक के श्रन्‍न्त होते ही सब्न से बढ़ा लोभ जो 
नाटककारों के सम्मुख रहता है बह है नाटक के मुख्य पात्र को सुस्धी 
पनाना | जब नाटक शुरू हुआ तो उस पर विषाद की छाया प्रस्तुत 
थी झोर अ्रन्व मे बह छाया और भी प्रगाढ़ हो गयी परन्तु कलाकार 
के सुलान्तकी लिखने के लोभ ने सम्पर्ण विपाद की छाया धोकर रख 
दी और श्रन्त सुखान्त कर दिया | इस प्रकार का वस्दतु विकास तथा 
चरिन्र-विकास आअजऊल की एकाकियों में धिक होता है | सुखान्तकी 
में अधिक बिस्तार होने स नाथ्ककार के पास अनेक राधन रहते हैं 
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पएन्तु एवॉफो का विस्तार इतना स'कुचित रहता है कि सुस्ब दुग्स के 
ढिडोले बहुत देर तक नही क्रुकाए; जा सकते और जब एक ही भाव- 
प्राधान्य हम एकाकी के लिए स्थिर कर चुके हैं तो उसका अतिक्रमस दोप 
पूणु होगा | यदि वस्तु तथा मायक का स्वाभाविक विकास दुःलान्तकी 
को ओर चल पड़ा है तो उसे रोकना नद्दी चाहिए; उसकी शान्ति 
भृत्यु ही द्वारा होनी चाहिए। इसी कारण माँ! 'मछुए की माँ? तथा 
'ठाकूर का घरः दु/खान्तकी है ।* 
संवाद 

एक्रांकी की वस्तु के प्रमुख तत्त्यों में संबाद महत्वपूर्ण है। संवाद 
दी एकॉकी का मूलाघार है। संवाद द्वारा ही एकांकी का निरूपण, 
उसका अवरु धन, उसका उत्फर्प तथा उसका अपकर्ष प्रदर्शित किया 
जाता है। संवाद दी चरित्र-चित्रण का आधार है और इसी के द्वारा 
दी चरित्र का विकास होता है । इसी के सफल प्रयोग से एकांकी 
ग्रपना प्रभाव धनाती भिगाड़ती है | 

सवाद की कला कठिन है | हम साधारणः बात तो स्वाभाविक 
दग से करते ६ मगर उस बात को कागज पर लिखते ही सजग हो 
जाते हैं श्रोर लिलित शब्द हमारे अनुभव से न निकलकर 'शब्द- 
सागए ब्रथवा शब्द-फोप से निकलने लगते हैं| साधारण बोली के 
शब्दों को कागज़ पर उतारते द्वी हमें उनमें ग्रामीण दोप दिखला[ई 
पड़ने ज्ञगता है श्रीर दम फाटो खींचने वाले के समान चित्र न कीच 
कर किसी उद्धट वक्ता की भाँति सबाद लिखने लगते हैँ। वास्तविक 
गोली का यथाथ्थ रूप हमें ढरा देता है और दम मात्राएँ साहित्यिक 
रूप से लगाने लगते हैं जिसका फल यह द्योता है कि भाषा न तो 
साहित्यिक रहती है श्रौर न ग्रामीण-दोनों के मिभ्रण से एक अतीत 
ऊबड़ खाबड़ भाषा क्री ब्युकत्ति हो जाती है | इस दोष के कारण 
१ देखिए सात एकॉकी! 
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ग्रनेक एकाॉकोी भाषा की हृष्णि से असफल प्रतीत होते हैं | 

सवाद का प्रधान गुण है प्रभावोत्यादकता । यदि संब[द स्थ।यी 
प्रभांध नहीं डालता वो दर्शक अछूता रहेगा ओर एकामी के किसी भी 
अग की पूर्ति न दो पाएगी । कथोपकथन का रूप ज॥ संबाद ले लेता 
है ता स्वाभा[विफता के साथ उसकी चो थे बराबर की द्वोनी चाहिए | यदि 
स्वाद उलमा हुआ, यतिहीन तथा निरथक है तो वस्तु काविकास किसी 
प्रजार भी सफल्ष-रूप से नहीं ह। सकेगा | इसके साथ द्वी साथ प्रत्येक 
सवाद का कोई न कोई नाटकीय प्रयोजन भी द्ोना चाहिए । प्रयोजन- 
हीन सबाद का एककी में कोई स्थान नहीं | या तो संवाद वस्तु की 
प्रगति कराए, या चरित्र का विकास करे, या भावों को स्पष्ट झथवा 
गर्भीर बनाए, इसी में उसकी महत्ता है। एकाँकी के संकुचित ज्षेत्र के 
कारण संबाद का उत्तरदावित्व ओर भी अधिक बढ़ जाता है | इसी 
कारण यह नियम अनिवार्य है कि प्रत्येक सबाद का प्रयोजन स्पष्ट दो 
शरीर प्रत्येक वाक्य किसी न किसी रूप में एकाकी को आगे बढ़ाए। 
संबाद की स्थामाविकता की श्रोर हम पहले सकेत कर चुके हैं। उसको 
वास्तविकता में ही उसका प्राण है | उदाहरण र्थ “'चोराह्मः में पादरी, 
स्कूली लड़के, पुलिसमैन, प्रोफ़ेसर, युवक, युबती, साहित्यिक, पंडित, 
बुइढे, मुड्ढी श्रौरते, सभी के संवाद में उपरोक्त गुण लाने का प्रयास है । 

सरिभ्र-चिन्रण के विवेचन मे हमने संबाद द्वारा पात्रों म॑ विभि- 
न्तता लाने का सरल साधन बतलाया है और अ्रपश्रंश, आमीण 
भाषा, तकिया कलाम तथा सहज नैसगिक बोली का प्रयोग द्वितकर 
प्रमाणित किया है । इसी के श्रन्तर्गत इस उन सवादों की भी 
गणना कर सकते हैं जिनसे पात्रों का व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है 
झौर उन कथनों की ओर भी संकेत कर सकते हैं. जो एकांकी में 
प्रदर्शित जीवन स्थल्न को एक वाक्य अथवा वाक्यांश में समेट कर 
रख देते हैं। किसी एक जीव न-स्थल श्रथवा श्रनुभव को स्पष्ट तथा 
प्रभावोत्यादक बनाना एकॉकी का सुख्य काय है और यदि लेखक 
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सफलतापूबक, चलते-चलते, सरलता से, संवाद द्वारा उस अंश की 
ओर संकेत मात्र कर देता है तो सम्पूर्ण एकाॉकी में जान आ जाती 
है। यह तथ्य उदाइरण से ही स्पष्ट होगा | मो? में अफ्रीदी जीवन 
की बब रता तथा उसके असयम की श्रोर भी सकेत द्योना आवसूचकी 
है इसीलिए अहमद कहता है--- 

अहमद---. ..... “खून का तो थ्रफ़वीस नहीं, मगर बन्दूक--मेरी 

शेज्ञी भी गयी ।? 

रहमान भी इसी भावभा को स्पष्ट करता है--- 

रहमान--“हम लोगों के बस की बात भी ती नहीं; सचके पा 

बरदूकें ओर इर आदमी शिकारी और दर दूसरा आदमी शिकार |” 
ठाकुर का घर! में १६४२ के दृत्याकाणढ' को एक ही संवाद में 
समेट्भे का प्रयत्न है-- 

गंग[-,...,. अन्र उसके है ही कौन | सात-सात बेटे तो उसने 

दोम दिये। घर की एक इंट खड़ी नहीं, अत्र तक 

उनकी लाश निकालने वाला भी कोई न मिला | 
आदमी तो इस तरफ़ गूलर के फूल हो गए,। गौरैया 
ऐसे पट-पट मारे गये । न जञाने भगवान ने क्‍या 
लिख रखा है [” 

पभछुए की माँ? में एक महछु र के जीवन का देवी विराग अ्रभीष्ट 

हैं । इसी भावना को मुलिया की माँ स्पष्ट करती है--- 

“धभुज्षिया की मॉ--ठीक है बेटा ! धन्‍नू मेरे लिए बढ़ी-बड़ी चीजें 
लेने गया था, सो वह अ्रभी तक न लौटा 
और इस बुढ़ौती में तुम मेरे लिए ट्यट 
खरीदने निकले हो | ख़रीदो, ज़रूर ख़रीदो, 
उसी पर चढ़ कर स्वर्ग जाऊँगी न |!! 

'संबादका आदश रूप वही है जिसमें चरित्र-चित्रण तथा वस्तु- 

विक्रासके साथ-ताथ रोचकता बनी रहे | इसलिए संवाद, कथोपकथन 
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का रूप इग प्रदार के कि दो या तोन के भीच राबांद बदलता रहे. 
श्रौर नवीन गति से आगे बहता रद्द | 'क' से जग और सम से गा! 

५? से पर प्रयाली का स वाद नीरस दोने लगता है और जैता 
भनदर की खापड़ी! में प्रदर्शित है संतराद्‌ क! से “बः, घर! से गे तथा 
था से 'क' तक आता जाता रद्दना चाहिए | संबाद में द्वास्य, श्लेश 
परिह्षास, ब्यग्य सभी का प्रभावपूर् प्रयोग समयानुसार दो सकता ४ | 

अभाव 

दशकबून्द पर एकांकी लेखक मनोनुकूल प्रभाव डा सकता है 
परम्तु ध्यान केवल इस बात का द्ोना चाहिए कि एक दी भावना का 
प्राधान्य रहे | अन्य मावनाएँ गौण रूप से रह सकती हैं परन्तु एक 
ही विशेष भावना का स्पष्टीकरण होने से दशक के हृदय पर प्रभाव 
स्थायी रूप में पड़ेगा | 

प्रभाव के प्रदर्शन में वस्तु-सामंजरय तथा संबाद का विशेष रधान 
रहता है । वस्तु-समन्व4 द्वारा दे; दशक, स्थिति ठीक-ठीक सम 
लता है और संवाद द्वारा ही पात्रों का चरित्र अहण कर अपने को 
प्रभावित कर सकता है | जो सिद्धान्त हुःखास्तकी तथा सुखान्तकी के 
उद्देश्य में मान्य ६ वही पिद्धान्त एकॉकी के प्रयोग में भी मान्य ह | 
एकांकी श्रानन्द श्र शिक्षा दोनां सम रूप से प्रदान कर सकती 
यदि लेखक का ध्येय. केबल आनन्द प्रदान ह तो वह आनन्द के 
प्रसार कर सकता है शोर यदि शिक्षा-प्रदान है तो वह यह भी सरलता 
कर सकता है। साधारणतः खेसकां ने श्रानन्‍्द तथा शिक्षा दोनों के 
बृधोंचित मिश्रणु के उदेश्य से ही एकांकी लिखे हैँ परन्तु अ्रनेक एका- 
कियों गें आनन्द प्रधान गुण है और शिक्षा गौण रूप में ही प्रदर्शित 
है | एकांकी जिस वर्ग की होगी उसी वर्ग के लक्ष्य के श्रतुरा र,लेखक, 
मनोनुकूल, दर्शक-बून्द अ्रथवा पाठक वर्ग को आनन्दित, शिक्षित 
अथवा प्रभावित कर सकता है | 
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